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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण 


[| अयो5६ पवोध ९ ५ ३ 
“बालकांड,” “अयोध्याकांड (पृवोधे-उत्तराध)” तथा “सुंदरकांड” तैयार हैं। 
अरण्यकांड छप रहा है । 

रामायणके इस संस्करणसें प्रृष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, पृष्ठके तीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक 
स्थामोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देंह हे, वहां हेतु दुशांकर सत्य पाठ इशाया है । 

हन काण्डॉमें जहंतक की जा सकती है, वहांतक चित्रोंसे बडी सजावट की है | 

इसका मृल्य 

सात काएण्डोंका प्रकाशन १० अन्थोंमें होगा। प्रत्येक प्रत्थ करीब करीब ७५०० पृष्ठोंका होगा) प्रध्यक अन्थका 
मूक््य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत ॥») हो गा । यह सब ब्यय आहकोंके जिम्मे रहेगा । प्रस्येक प्रेथ 
यावच्छक्य शीघ्रतासे श्रकाश्चित होगा । भ्रत्येक प्रथका मूक््य ३) रु० है, अथोत्‌ पूरे १० विभागोंका मूक्ष्य, 
३०) है और सबका ढ़ा० व्य० ६) हे। कुक मू० ३६) रु० म० आ'० से भेज दें। 


गीताका राजकीय तत्त्वालोचन 
श्रीमद्भगवद्गीतामं राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भागवत राज्यशासनका स्वरूप बतानेबाले: 
दस निबंध | मूल्य २) डा« ब्य० +) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
(१) मघुच्छन्दा ऋषिका दृशन। मूल्य १) डा० व्य० ।>) (६) सब्य ऋषिका द्शन [मूल्य १) ढा० व्य० ।”) 
(९) मेघाताथि ,, ». मूल्य २) डा० व्य० (8) (७)नोघा +५ ४ सल्‍ल्य १) छा० ब्य० (/) 
(रे) झुनाशेप ,, » मुल्य १)डाण् व्य० ०) (८)पराशर ,, » मेल्य १) डा० व्य० |”) 
(8) द्रिण्यस्तूप ,, ५. मूल्य १) ढान्व्य-4>) (९)बग्रोतम ,,  »  सेल्य १) छान ब्य० ०) 
(५) कण्य 9. 9 मूल्य २) डा० व्य० ॥ट) (१०) कुत्ख ५» 9 (छपरद है) 


मन्त्री- सवाध्याथ-मप्शल , जॉंघ (जिन सातारा ) #पगदी।, ( 3)80, 5&0878 )' 
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इन लोगोंको शुभ मनवाले करो 


से वः प्रच्यन्तां तन्‍्वः से मनांसि समु बता | 

से वो5य बह्मणस्पतिर्भगः से वो अजीगमत ॥१॥ 

संज्ञपनं वो मनसो5थो संज्ञपन हृदः । 

अथो भगस्य यच्छान्त तेन संज्ञपयामि व। ॥२॥ 

यथादित्या वसा: संबध्प॒र्भरुद्धिरुमा अहणीयमाना; । 

एवा त्रिणामन्नहणीयमान इमान्‌ जनान त्संमनसस्क्ृधीह ॥३॥ 

(अथवे. ६॥७४) 

“शुम्दारें शरीर (अर्थात्‌ तुम सब छोग) इक्ट्र हो जाए, तुम सब लोगोंके मन भार तुम सब छोगोंके कम 


एक विचारसे होते रहें । ज्ञानके स्यामी इस प्रभुने तुम्दें इकट्ठा किया है। साथदी इस धनके स्वामी प्रसुने 
तुम्हें मिला दिया है ॥ 


"बट सन आी बयां कफालिड सरीआानत नरक +2 5 >ल नम करी नदक +उ कक सफल स्फनपेक <स तर 


रत 


“इस कार्यसे तुम्दारे मनकी एकता हो भार तुम सब छोगोंके हृदय भी एक हो जायें। धनका स्वाह्ती 
तुम्दारी एकवा करते ऋरत थक्त गया है, वही एक्ताका कारये में आागे बढाता हूँ ॥ 

“ज़ैपे ते बस्वो प्रभावों आदित्यवोर वसुओं और मरद्वीरोंक साथ क्रोध न करते हुए सिलऊकर सगठिलत 
होकर, अपना समूह बनाकर सामुदायिक रीतिसे, अपने कार्य करते रहे, उसी प्रकार दे तीन यशोंवाऊ ! 
क्रोध छोड़कर तू सी सब जनोंको सगडित बनानेका कार्य करते जाओ । !! 

[ तात्पर्य- संगठनका काये करनेवाले क्रोध छोड़े, व्यक्ति समाज-राइके कार्य करते हुए इत तीनो 
यहोंकों प्राप्त करें जौर अपनी सब शक्ति सेंगठनके कार्थके किये छगाते जाएें। ] 


अ 


र् 
"ली, ३, 630 ककलाक'अजल पक तरल द्रतनर तन क्र फराल १. ५ 


पी अ  श  की अ की या 0 आम ० आम 20240 04% <& आज 2 ञ 


हक 
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रू 


महामना मालवीयजीकी अन्तिम घोषणा 


मानवताकी रक्षा करो ! 
सब हिन्दू संघटित हो जाओ ! 


« मैं महसूस करता हूँ कि मानवता खतरेमें हे। हिंदू- 
संस्कृति कौर धर्म खतरेंमें है। संकट-काल उपस्थित हे, 
कौर यही समय है भत्र हिंदुलंको एकताके सूत्रमें भावद्ध 
हो जाना चाहिए। हमें सहायताविषयक साधनोंको 
शक्ति-सम्पन्न बनाना चाहिए और आत्म-रक्षाके लिए प्रस्तुत 
दो जाना चाहिए | हिंदू जातिके लिए इस समय जीवन 
सरणकी समस्या उपस्थित है । 

“ बर्षोसे हिंदुओंने देशमें दिंदू-मुस्छिम एकता कायम 
रखनेकी पूरी कोशिश की है। हिंदुओंने अपने द्वितोंका त्याग 
करते हुए भी हस एकताके लिए आजतक सब कुछ किया। 
आज भी हिन्दु सहयोग कौर सहन करनेके लिये तैयार 
हैं; किन्तु उनकी इस सहन-शक्तिको कमजोरी समझा जा 
रहा है । हिंदुओंके लिए तत्काल संगठित हो जाना आाब- 
इस्रक है। देशभक्त भौर त्यागी हिंदू युवकोंको हिंदू धम, 
संस्कृति कर सभ्यताकी रक्षाके लिए शीघ्रही सगठित हो 
जाना चाहिए | वर्णा और जातियोंक भेदकों भुला देना 
चाहिए । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने 
घमं ओर सम्पत्तिकी रक्षा कर सकें । 

५ डन छोगोंके प्रति कोई सहिःणुता नहीं दिखाई जा 
सकती, जो दिंदु्शोंको शान्ति-पूवेक नहीं रहने देते । यदि 
धर्म संगठनकां बिगुल है, तो उसे इत्तना प्रभावपूर्ण होना 
चाहिए, जिससे कि हिंदुओंपर किए जानेवाले हमले विफल 
कर दिए जायें | काध्म-सस्मानकी भावनामें साहसका इस 
प्रकार समावेश होना चाहिए, जिससे कि छुट-पुट द्दोनेवाल 
हमले विफल हो जायें | किसी भी सृल्यपर शान्ति-स्थापन 
करना समस्याका और खास करके सास्प्रदायिक समस्याका 
कोई हल नहीं है | हिंदुश्लोंको अनिवायतः अपने हिंदू 
भाईयोंके प्रति अपने कतेच्यका पान करना होगा । हिंदु- 
क्षोंका हृदय यह सोचकर कृतज्ञताकी भावनास ओतप्रोत 
द्वोना चाहिए कि वे उन ऋषि महर्षियों और मद्दास्माभोंकी 
संतानें हैं, जिन्होंने इस भूतऊकों स्वर्गके रूपसें परिणत 
कर दिया था और खंसारमें बन्धुत्वकी भावना प्रातिष्ठित कर 
द्ीथी। 


“ हिन्दुक्षोंको क्षवश्यमेव अपने हिन्दू भाइयोंकी रक्षा 
करनी द्ोगी। हिन्दुोेंकी रक्षा की जानेकी नितान्त झावश्य- 
कता है । पाशविक हमलों, झूठे राजनीतिक झथवा सम- 
झौतेकी नीतिसम्बन्धी आमक धारणाओंकी वजदसे के 
कदापि अपने धर्मको मिटाने, अपनी संस्कृतिको विनष्ट 
होने छथवा अपनी संख्याको कम न होने देंगे । अगर 
हिन्दू अपनी रक्षा नहीं करते, तो वे मिथ जायेंगे । यदि थे 
अपना संगठन नहीं करते, तो देखते-देखते उनका विनाश 
हो जायगा । यदि वे कपना कदम आगे न बढायगे, तो वे 
अकर्मंण्य बनकर रूव्युक्रो प्राप्त द्वोंगे । उन्हें अनिवायत: 
चुपचाप बढठे न रहना होगा। उनमें विश्वासका संचार हो नता- 
ही चाहिये । उन्हें साहल्ती बननाही चादिए | उन्हे समस्त 
हिन्दुओंके प्रति आनिवार्यतः सहिष्णुता दिखानी चाहिए; 
किन्तु उन मुसलमानोंके प्रति नहीं, जो कि उनके साथ 
शझानिति-पूक नहीं रहना चाहते | 

यदि हिन्दू जातिको जीवित रदना है, तो उसे अवश्यही 
अपनेकों सुदृढ बनाना होगा । 

* सम्भव है कि हिन्दुओं तथा झन्य जातिय्रोंका राज- 
नीतिक द्वित कांग्रेसके हाथोंमें सुरक्षित समझा जाय; किन्तु 
स्वधा साम्प्रदायिक प्रश्नोंके सम्बन्ध, अवश्यही एक 
हिन्दू संस्थाकों बोलने ओर कार्य करनेका क्षान्तिम अधि- 
कार प्राप्त द्ोना चाहिए | धर्मे-परिवर्तेन अवश्यमेव रोकना 
होगा | दे सुमकमान और खास ऋरके वे दिनदू, जो जबर- 
दस्ती सुसलमान बना छिए गए हैं और जो हिंदू बनना 
चाहते हैं, उन्हें ऐसा करनेके लिए अवहयही सुविधाएँ 
प्रदाव करनी होंगी । हिंदुओंकों इसके लिए यथेष्ट कार्रवाई 
करनी होगी, मुसलमानोंकी सामाजिक मोर आर्थिक बहि- 
प्कारकी धमकीका उनपर कोई प्रभाव न पडने पावे । 
हिंदुओंको कपने मस्तिप्कसे भयक्री भावना मिटा देनी 
चाहिये | उन्हें साइसी भर शक्तिशाली बनना चाहिए । 
इन्हें सेनिक-शिक्षा प्राप्त करनी और स्वयंसेवक-दल 
स्थापित करने चाहिए और शआर्म-रक्षाके लिए एक केन्द्रीय 
स्वयंसेवक-दुल संगठित करना चाहिए । ” 
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मुद्रक तथा प्रकाशक- बसंत श्रीपाद सातवक्ठेकर, 9. 8. 





गोतम ऋषिका तक्तज्ञान 


ऋग्वेदमें * गोतम ' ऋषिका स्थान बडा! ऊँच। है | रहृगण 
ऋषिका यह पुत्र हैं। गोतमक्रे दो पुत्र मंत्रोंके द्रष्ठा ऋषि हुए 
हैं। एक नोधा ऋषि और दूसरा वामदेव है। नोधा ऋषिका 
दशेन ८५ मंत्रोंका छपा है । यह ऋग्वेदके ऋषि दरशनेंम ७ 
वां है । वामदेवका दशन ऋग्वेदका चतुथे मण्डलद्दी है, जे। 
५८९ मंत्रोंका है ओर इसमें बामदेवक्े मन्त्र करीब करीब 
५६६ है, और २३ मंत्र अन्येंके उसी चतुर्थ मंडलमें हैं । 

रहूगण (8२ मंत्र) 
गोतम (२१४ मंत्र) 
| 


| | 


(५६६ मंत्र) वामदेव - नोघाः (<५ मंत्र) 
इस तरद्द इन ऋषियकि देखे मंत्र एकएक पुरतमें बढ़े दे । 
अब यह गौतम ऋषिका दशन है इसके मंत्रोंक। व्यौरा यह है- 
सूक्तवार मन्त्र-संख्या 


ऋग्वेद प्रथममण्डल 
त्रयोदशो 5नुवाकः ! 





सूक्त देवता संत्र-संख्या 
जड़ अम्िः है 
जज कं हु 
६ तर 2] 
3 फ कै 
जद क्र ५ 
छ 2. _ _३ ६ क। 
ढ्० इन्द्र १६ 
ध१ फ् है] 

< रे | ६ 
डे 7] 

ट्ड २० ५७ 























चतुदशों इनुवाकः । 
<५ मस्तः १३ 
८६ ४ १० 
<८उ कर दर 
625 कर ६ ४ 
८९ विश्वे देवाः १० 
__$० ५१ . ५ १९ 
९१ सोम: २३ 
९२ उषा: १५ 
ख़् अश्विनो ३ 
९३ _ अमषोमी १२ ५३ 
ऋग्वेव्‌ नवममण्डरू 
३१ पवमानः सोमः न 
६2 5 रे 
ऋग्वेद दृशममण्डल 
_२३ _वायुः ___१_॥० 
कुल-मंत्रसंखझ्या २१४ 


थेह्दी मंत्र देवतावार ऐसे बांटे गये हैं-- 


देवतावार मंत्र-संख्या 


देवता मंत्रसंख्या 
१ इ३न्द्रा ५ 
२ अम्िः ४१ 
हे मसरतः शेड 
४ सोमः ३२ 
४ विश्वे देवा; १९ 
६ उ3षाः ९ 
७ अमीषोमी १३ 
८ अश्िनों ३ 
५९ वायु व 
कुल-मेत्रसंख्या २१४ 


(४) 


इसमें इन्द्र देवताके मंत्र सबसे अधिक हैं, अम्ति, मरुत्‌ ओर 


ऋग्येद्का सुबोध भाष्य 


इन मंत्रोंसें गायत्री छन्दके मंत्र सबसे अधिक, त्रिष्टप्‌ , 


सोम ये उससे कम मंत्रवाले देवता हैँ | अन्य देवताके मंत्र जगती और पंक्तिके मंत्र उससे कम और अन्य छन्दोंके मंत्र 


इससे भी कम हैं । 
इस ऋषिक नामपर निम्नलिखित छन्दोंके मंत्र हें--- 

१ ग्रायत्री छन्‍्द ० 

२ त्रिठुप्‌ ४ ड्ऊ 

३ जगती ,, ४ 

४ पंक्ति ,, इ३ 

५ उष्णिक्‌ ,, १३ 

६ अनुष्ठपू ,, ११ 

७ बुद्कती ,, १३ 

(बृ +सतो बृ०न््रगाथः) 

« प्रस्तार पंक्ति २ 

९ विराड्रूपा १ 

१० बिराटस्थाना ३ 
कुल-मंत्रसेख्या. २४४ 
जा कु क्र 


हि थे 


१ इन्द्र: डे 
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#  . उेष्णिक्‌ 


इससे भी कम हैं । किस देवताकी उपासना किन छन्‍्दोंमें 
हुई है यह निम्न स्थानमें दी तालिकामें देखिये- 


इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इन्द्रकी उपासना पंक्ति छंदमें, 
अम्निकी गायत्री और त्रिष्ठुपमें, मछ्तोंकी गायत्री तथा जगतीमें, 
सोम की गायत्रीमें विशेष कर हुई है । अन्य देवताअंके साथ 
अन्य छन्दोंका संबंध इस तालिकासे मालूम हो सकता है। 
ब्राह्मणों, उपनिषदों और निरुक्‍्यम देवताके साथ छन्दका संबंध 
बताय। दै वह उस देवताकी उपासना किघ्र छन्दममें अधिक हुई 
है यद देखकर बताया दे । वह झ्ञान ऐसी तालिकाओंसे दो 
सकता है । 








» ' कृहती 

: | प्र-पंक्ति 

: | विशाइरूपा ९ 
विराट्स्थाना ३० 
ऋुलमंत्र-संख्या 





डरे ७ है जूक 
२ अधपिः २०. १३ है 8२ 
मे मरुतः १० ज २१६ न्ब्ड २ र्‌ श्र 
3सोमः २३. २० ५०६ श्र 
५ विश्वेदेष।ः ८4 हे $ 7 हु र्‌ श्र 
६ डबाः < | झ््‌ ४ 4 
७ अभीषोमी ३ ज्‌ श्‌ इ्‌ श्२ 
८ खश्विनों डे दर + 
_९ बायुः ड, ' _॥ का ४३४ बज ५ हक 
७० ४७ देडे दे १३ २१ २ २ । | २२४ 





यहाँ इस ऋषिके मंत्रोंके अप्रि, इन्द्र, मत विश्वेदेवा, सोम, 
उषा, अधिनी, अभीषोमी, पवमान सोम और वायु इतने देवता- 
ओके प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरणमें पहिला सूक्त अधिक मंत्रोंका 


ओर आगेके सूक्त कम मंत्रोंके ऋमस्े हैं। 


पद्दिके ५ सुक्तर्मि पढिला नौ मंत्रोंका है इसकिये प्रथम 


आया है | छठां सूक्त अनेक छंदोंवाला और विभिन्न प्रकारके 
देवताका, विभिन्न अप्रिके स्वरूपका दे, इसलिये वह अस्तमें 
रखा है । 

. इसी तरह इन्द्र सूक्त ५ हैं, सूक्तोंकी मंत्रसंख्या मसले १६; 
९; ६ ६ है, यहांतक उतरता क्रम स्पष्ट है। पांचवे सुक्तमें 


) 


गोतस ऋषिका तत्त्वशान 


अनेक छंद है, इसलिए यह अन्तमें रखा गया द्ै। देवता- 
प्रकरणमें एकएक छन्दके सूक्त प्रथम आते है, इनमें मन्त्र- 
संख्यकी अधिकतासे सूक्तकम्र होता है। अनेक छन्दोंवाला यूक्त 
रह्दा तो वह इनके बाद आता है | 

तृतीय ' मस्त प्रकरण ” है, इसमें १२१०६; ६ मेत्रोंवाले 
कमरशः सूक्त उतरते कमसेह हैं । 

चतुर्थ प्रकरणमें “विश्वे देव!” देवता है ओर इसके दो सृक्‍त 
१०; ९ ये भी संख्याके उतरते ऋमसेद्दी है । 

आगेके सकता एकएक देवताके एकएकद्टी हैं । इसलिये 
इनमें क्रमका संबंधद्दी नहीं दो सकता + एकसे आधिक एक 
देवताके सूक्‍त हों और उनमें मंत्रसंख्यामें विभिन्ता हो, तब 
क्रम बनाया जा सकता है। ऋग्वेदमें जहां जद्दा एक देवताके 
अनेक सूक्‍त एक स्थानपर रखे गये हैं, वहां मंत्रसंख्याके उतरते 
क्रमसेद्दी रखे हैं। देवतामेद अथवा उन्दमेदके कारण इस 
नियममें अपवाद हुआ है । 

यह नियम समक्षमें अनेसे कोई भी सूकत मिला तो उसका 
स्थान, ऋषि, देवता, ्न्द ओर मंत्रसंख्यासे जाना और वह 
आज नी ठीक तरहसे निश्चित किया जा सकता है। जे। आज 
ऋग्वेदमें है वही ठीक आ जायसत | 


गोतस ऋषिका वेदोंम॑ नाम 
£ गोतम ! ऋषिका नाम वेदोंमें कहां आया दे सो अब 
देखिये-- 
नोधा ऋतषिके मंत्रोमें 
ते त्वा वर्य पातिमसे रयीणां प्रशलामो मतिलमि- 
गॉतमासः । ( ऋ. १६०५ ) 
इन्द्र, ब्रह्माणि गोतमालों अक्रन्‌ । ( ऋ १।६१॥१६; 
अथ, २०३६।१६ ) 
खनायते गोतम इन्द्र नव्यं अतक्षद्‌ ब्रह्म हरिः 
योजनाय । ( ऋ. १।६२॥१३ ) 
अकारि त इन्द्र गोतमेमिः ब्रह्माणि० (क्र १६२५ 
गोतम ऋषिके मंत्रोंमें 
एवाप्रिगोतमेपम्रि कतावा विप्रेमिरस्तोष्ट ज्ात- 
बेदाः । € क. ैै।७७५ ) 
आभि त्वा गोतमा गिरा ज्ातवेदों विचर्षणे ॥१॥ 


(५) 


तमु त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो दुबवस्यति ॥२॥ 


( क. १॥७८ ) 
प्र पूतास्तिग्मशोचिष वाचो गोतमाश्ये । 
भरस्व० ॥ ( कर, १।७९।१० ) 


सिष्चन्नुत्स गोतमाय तृष्णजे । ( ऋ. १८५११ ) 
अह्म कृण्वन्तो गोतमासो अर्के: «। 

स्व यन्मदतों गोतमो वः॥ ( ऋ. १॥८८।४-५) 
दिवः स्तवे दुष्दिता गोतमेभिः। ( ऋ. १९२७ ) 


कक्षीवान्‌ ऋषिके मंत्रोंमें 
क्षरक्षपो न पानाय राये सहस्नाय ठष्यते गोत- 
मस्य ॥ ( ऋ १॥११६॥९ ) 


अगस्त्यो ( मैन्रावरुणिः) ऋषिके मंत्रोंमें 
युवां गोतमः पुरुमीछहो अन्िः दस्ता हृवते 
अवबसे० । (ऋ १॥८३५ ) 
अथववबेदमें गोतमके मन 
प्रायः ऋग्वेदकेद्दी मंत्र अथववेदमम लिये हैं, देखिये-- 


ऋषग्वेद अथवंबवेद मन्त्रसख्या 
२॥८६।१ २०।१।२ २ 
२।4५७५।६ २०॥२३।२ है| 
(सब्यः) १५०१-३६ (गोतसः) २०१७। १-६ ६ 
44८३। १-६ २०१२७।१-६ हि 
₹।८४।१ ३-१५ २०१४१।६-०३ डरे 
३८ १।१-३,४-६ २०१५६।१-३,७-९४५ ६ 
१॥4४।७-९ २०|६३॥४-६ झ्‌ 
१।८48 १०-१२ २०११ ०९। १-३ ३ 

९. 


कुछ उनतीप्त मंत्र गोतम ऋषिके ऋग्वेदसे अथवेवेदर्मे लिये 
हैं । इनमें १-५७६-६ ये छः मंत्र ऋग्वेदमें सव्य ऋषिके 
हैंजो अथव्ववेदमें गोतमके नामपर लगाये दीखते हैं । यह 
अथवंसवानुक्रमकी अशुद्धि है, इनका ऋषि ऋग्वेदकाई 
योग्य है और यही अथर्ववेदमं लिखना चाहिये । ये ऋग्वेदके 
ही मन्न हैं इसलिये इनका लेखन दुबारा नहीं किया है। 
वामदेव ऋषिके संत्रोंमें 
तमन्मा पिठुर्गोतमादन्वियाय । 
( ऋ, ४॥४)।११॥ काठ, $॥११ ) 
अवीबृधन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोमवाहस:। 
(%ऋ ४।३२॥१२ ) 


(९) 
नोधा ऋषिके संत्रोंमें 
आ त्वायमर्क ऊतये वबतेति ये मेतमा अजी- 
जनन्‌ ॥ ( कं <<८८।व ) 
अथवेवबेद में 


मृगार ऋषिके मंत्रोंमें 
थौं गोतममवथः ॥ ( अथ, ४२९६ ) 
अथर्वा ऋषिके मंत्रोंमें 
भरद्वाज गौतम वामदेंव ।० म्इडता नः । 
( अथ. १4८।३॥१६ ) 

इतने ऋषियोंके इन मेत्रोम गेतम” पद आया है और यहा- 
के निर्देश मननीय हैं।( बर्थ गोतमासः त्वा प्रशंसामः) इम गोतम 
ऋषि तेरी प्रशंसा करते हैं । 'गोतम[सः ब्रह्माणि अकन्‌! गे।तम 
ऋषिओं ने स्तोन्र किये । (गोतमः नव्य अह्य अतक्षत्‌) गोतम 
ऋतषिने यह नया सूक्त तैयार किया । (गोतमेभिः अह्मपणि अकारि ) 
गोतम ऋषियोंने अनेक सूक्त किये। ( गोतमेमि: अभिः 
भस्तोष्ट ) गोतनेकि द्वारा भप्ति प्रशेंक्षत हुआ | (गोतम 
दुवस्यति )गेतम स्तुति करता है। (गोतेम) अम्नये वाचः भरस्व)ः 
है गोतम! अभिके लिये वाणीसे स्तोन्र भर दे। (गोतमास:ः ब्रह्म 
कण्वन्तः) गोतमॉने स्तोत्र किये। (गोतमेमिः दिवः दुद्धिता स्तवे) 
गोतमेंने उषाकी स्तुति की । (गोतमः: अबसे हवते )गोतम 
अपनी सुरक्षाके लिये स्तुति करता है । (गोतमाः इन्द्र अवीब- 
घन्त ) गोतमोंने इन्द्रकी बधाई की । (मोतमा ये अर्जीजनन ) 
गोतमोने स्तेत्रको जन्म दिय। । इस तरह पूबोक्त मंत्रोंमें गोत- 
मेने अम्रि, इन्द्र आदि देवताओंके स्तोत्र बनाये ऐसा कह्दा दें । 
यहा 'अकन्‌ , अतक्षत्‌, अकारि, कृण्वस्त.” ये क्रियापद विचार 
करनेयोग्य दे । 'अतक्षत्‌' क्रियापद तो लकडीसे रथ निर्माण कर- 
नेके समान स्तोन्न निर्माण करनेका भाव बता रहा दे । 

यहां * गोतमा!, गोतमाछ।? ये पद अनेक “ गोतम! थे 
ऐसा भाव स्पष्ट रूपसे बता रहे ३ अर्थात्‌ यह पद गोतमके 
वंशमें उत्पन्न ऋषियोंका वाचक दै। ' मोतम? पदसे मूल “गोतम' 
ऋषिक। बोध द्वोता है, पर  गोतमांसः” पद गोतमर कुल- 
में उत्पन्न भनेके ऋषियोंका बावक है| संभव दै कि गरोतम 
अपिके गुरुकुलमें जो भी बिद्वान्‌ होंगे उनका सामरन्यसे यह 
नाम भी होगा ! | 

उक्त मेंत्रोंमें कुछ अन्य बातें भी देखनेयोग्थ हैं - (तृष्णजे 
गोतमाय उत्स सिश्चन्‌ ) स्यासे योतभके पानी पीनिके लिये 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


पानीका द्ोज भर दिया। ( तृष्यते गोतमस्य पानाय अपः 
क्षरन्‌ ) गोतमको पानी पीनेके लिये मिले इस कारण पानीका 
प्रवाह्न बह्दा दिया ॥( यो गोतम॑ अवथ३ ) जिन दोनों अश्वि- 
देवोंने मोतमकी सुरक्षा की थी। 

इससे पता लगता है कि भोतम ऋषिके आश्रममें जल नहीं था 
अध्विदेवोने बडी दूरसे जलकी नद्दर लाकर आश्रमके होज भर 


शी 43. 


दिये, जिसके बाद वहां जलकी विपुलता हो गयी । 
ब्राह्मणग्रंथोंमें गोलमका नाम 


विद्धो ह माथवो5प्ि वैश्वानरं मुखे बभार, 
तस्थ गोतमो रा्टुगण ऋषि: पुरोदित आख, 
तस्मे ह स्मामन्यमाणों न प्रतिःशणोति, 
नेन्‍्मे5 प्रिवैश्वानरों मुखाश्षिष्प्यता इति ॥१०॥ 
तमास्मिद्ेयितुं दे । वीतिहोत्र त्वा० इति 
॥११॥... स॒ ह नंब प्रतिशुक्राव , त॑ त्वा 
घृतस्नवी मह इत्येवाभिव्याहरत्‌ । अथास्य 
घृतकीताविवाशिवैंश्वानरो. मुखादुज्जज्बाल, 
तन्न शशाक धारयितुं, लोध्स्य मुखाश्निष्पेदे, 
स इमां पृथिवीं श्रापादः ॥१३॥ तहिं विदेधो 
माथब आस | सरस्व॒त्यां स तत एवं प्राहू 
दहश्नमीयायेमां प्राथिवीं, त॑ गोतमश्व राहुगणों 
विदेधश्व माथवः पश्चाइइन्तमन्धीयतु, ख 
इसाः सर्वा नदीरातिद्दाह, सदानीरेत्युत्तराद 
मिरेनिर्धाबति, तां हैव नातिददाद्द, तां ह सम 
ता पुरा क्राह्मणा न तरन्त्यनतिव्ग्धाम्रिना 
वैश्वानरेणिति ॥१8॥. . स होवाच । विदेधों 
माथवः, काहं भवानीत्यत एवं ते प्राचीन 
भ्रुवनमिति होवाच, सेषाप्येतददि कासलविदे- 
दानां मयांदा ते हि माथवाः ॥१७॥ अथ हो- 
बाल । गोतमो राहुगणः कर्थ चु न आमन्व्य- 
माणों न प्रत्यक्षौषीरिति स होवाचाम्िमे वैश्वा- 
नरो मुखेड्भूतू, ख नेन्‍्मे मुखाक्षिप्पाते 
तस्मात्ते न प्रत्यश्षीष्रमिति ॥१८॥ तदु कथम- 
भूदिति । यतैव त्वे घृतस्रवीमह इत्यभिव्या- 
हार्षास्तदेव में घृतकीतोव्मिवेश्वानरों मुखा- 
डुदज्वालीस नाशफं घारथयितुं स मे मुलाधि- 
रपादीति ४१९॥ ( श. आओ. १४।६।६०-१८ 2 


गोतस ऋषिका तस्वज्ञान 


मथुका पुत्र विदेध था। उसन अपने मुखमें सब मानवोके 
हित करनेवाले अभिकी धारण किया था। उसका पुरोद्दित 
रहगणका पुत्र गोतम ऋषि थ। । पुरोदिितने राजाको बुलाया, पर 
राजने उत्तर नहीं दिया, राजाक्ो यह भय लगा था, कि यादि 
में उत्तर दूं तो मेरे मुखसे अभि बाहर निकल आयेगा, वह 
बाहर निकले इसलिये वह्द उत्तर नहीं देता था । (१० ) उसको 
पुरोहितने ऋचाओंसे बुलाना चाह्टा आर वीतिद्दोत्र (ऋ ५ 
२६।३; वा, य. २४ ) इस मंत्रसे पुकारा ० ॥ (११ ) पर 
उसने उत्तर नहीं दिया। पश्चात्‌ 'त त्वा छतस्लवीष ” (ऋ. १५ 
२६।२)। इस मंत्रसे बुलाया ” तब ' घृत ? शब्दका उच्चारण 
करतेंद्दी मुखमें स्थित अप्नि जलने छगा, इस कारण वद्द राजा 
उसको मुख धर नहीं सका तब वहू अग्नि इसके मुखस बाहर 
निकल आया , और भूमिपर उतरा ॥( १३ ) उस समय वह 
राजा मथु-पुत्र विदेध सरखती नददीके प्रवाहमें घुस गया। 
बहांसे वह अग्नि पूर्वकी ओर जलाता हुआ चला, उसके पीछे 
पीछे गोतम ऋषि राजा बिदेख दौड़ने छंगे। उस अग्निन पृथ्वी- 
पर की सभी नादियोंऊ। जलाया, शुष्क कर दिया । पश्चात्‌ उत्तर 
दिद्ाकी ओर जानेवाली “ सदानीरा ” नामक नदि है वहातक 
बद्द अभि पहुंचा, उस बंदोकों वह न जला सका । इसालिये उस 
नदोंमें पानी रहा और | सदानीरा ” ऐसा उसका नाम हुआ | 
अग्नेने जलाकर शुद्ध नहीं किया, इसलिये उस्रका जल अजुद्ध 
है ऐसा मानकर ब्राह्मण उस जल्मे तैरत नहीं ये । (१४)... 
में कहाँ निवास करूं ऐसा विदेघ माथवने पूछा, अग्निने उत्तर 
दिया कि इस नदीके पूवेकी ओर जो भूमि है उसमें रहो । 


यह नदी आज भा कोसल और विदेहकी मर्यादा बतान- 
वाली नदी दीखता है । इसलिये उस विदेह देशकों माथव 
कहते हैं | (१७ ) तब रहूगणपुत्र गोतम ऋषिने राजासे 
पूछा कि मेरें पूछनेपर तू उत्तर क्‍यों देता नहीं था ? उसने 
उत्तर दिया कि मेरे मुखमें अम्ति था, वह गिर न जाय इस 
कारण में नहीं उत्तर देता था । ( १८ ) तब क्‍या हुआ १ जब 
आपने 'घृत! शब्दवाला मंत्र बोला, तब ज्ृत शब्दके उच्चारण 
होतेद्दी मेरे मुखमें रहा अमि जलने लगा, उसकी ज्वालायें 
इतनी ध्रदीप्त हुई मैं मुखमें उसका घारण करनेमें समयथे नहीं 
हुआ और वह अप मेरे मुखसे बाहर निकल आया। 


यह कथा आहलंक्रारिक प्रतीत होती दे । इसका अलूुकार 
ठीक तरह हमारे समझमें नहीं आया ! विद्वान पाठक हो सके 


(७) 


ता इसकी खोज करें। हमने यह शतफ्थक! वचन यहा इस- 
लिये दिया हे कि इससे गोतम ऋषि विदेध राजाके पुरोहित 
थे और उनका प्रदेश कोसछ और विदेहके प्रदेशमें था जो 
सदानीरा न्दीके पासका प्रदेश है। गोतम ऋषि इस राजाके 
पुरोहित बने थे । यह भी संभव है कि गोतम ऋषि किसी 
दूसरे देशसे इस राजाने बुलाये होंगे । पर इस राजाके यज्ञमें 
वे थे, यह सत्य है । और देखिये-- 
राष्ट्‌ देनेबाली हाष्टि 
तां हैतां गोतमों राहुगणः विदांचकार, सा € 
जनक बैदेहं प्रत्युत्ससाद, तां हांगजिद्राह्म- 
णेषु अन्वियेष, तामु ह याक्षवल्क्य विचेद, स 
होवाच सहस्त्न भो याश्षवल्कय दुओ, यस्मि- 
न्वयं त्वाये मित्रविन्दामन्वाबिदामेति, विन्दते 
मित्र, राषट्रमरुय भवति, अप पुनसुत्यु ज्याति, 
स्वमायुरेति, य एवं बिद्वानेतयेश्या यजते ॥ 
( श, ब्रा, ११।४।३।२० ) 
इस इष्टिको रहूगणपुत्र गोतम ऋषिन जान लिया, इसका 
ज्ञान राजा जनकको हुआ, उस राजाने वेदवेतता त्राह्मणोंमें इस 
इष्टिको करनेवाले ब्राह्मणकों हूंढा, उसको माछूम हुआ कि 
याज्ञवल्क्य इस इष्टिकों जानते है । उसने याज्ञवल्क्यसे कह्दा 
कि सदसमुद्र। दक्षिणा दूंगा यदि तू इस इष्टिकों मेरे लिये करा 
दोगे। इस इष्टिका नाम 'मित्र-विदा/ ( मित्र बढानेवाली इष्टि) 
है । इसके करनेसे बहुत मित्र मिलते है, अपने अधिकारमें 
राष्ट्र रहता है, अपसृत्यु दूर द्वोता है, पूर्ण आयु मिलती है । 
इस इष्टिका यह फल है । राष्ट्रकी स्वार्धानता करनेवाली 
यह मित्र-विदा ? इंष्टि है और यह इष्टि सबसे प्रथम गोतम 
ऋषिने खोज करके सिद्ध की थी । ये गॉतम ऋषि 
याज्ञवलक्य मुनि और राजाजनकके पूव समयके हैं इसमें संदेह 
नहीं हे। यथा--- 
तस्यासत ऋषय सप्त तीर इत्ति, आ्रणा वा 
ऋषयः “** अयमेच गोतमो5य भरद्वाजः । 
( हा. बा. १४।५७२॥६ ) 
£ इस शरीरमें सात क्रषि है। यह दक्षिण कान योत्तम है 
और यद्द उत्तर कान भरद्वाज है । ? दो कानोंके ये नाम हैं । 
यहां शरीरके एक कान ( शब्द झुननेके इंद्रिय) को गोतम कहा 
है । तथा-- 


(८) 


प्रातगोंतमस्यथ बतुरुसरः स्तोमो भवति । 

( श. बा, १४५॥१॥१ ) 

* गोतस ऋषिने अप्रिप्टोमकी रचना की ” यहां ' प्रातः ! 
पद अप्रिश्रोमका वाचक है । इस यज्ञका विधान सिद्ध करने- 
में गोतम ऋषि, मुख्य है | इस तरदइ ब्राह्मण और आस्ण्यक 
अ्रथोंं गोतम ऋषिका वर्गन बड़े गोरवके साथ आया है। 
पुराणोंमें इसका नाम ' मौतम ” हुआ है, इसका वर्णन वहां 
जो मिलता है वह ऐसा हैं-- 


गौतम 


अरुण, आग्निवेश्य, उद्दालक आरुणि, कुश्नि, साति तथा 
हारिद्रुमत इन ऋषिये।का पैतृक नाम अथवा गोत्र गौतम हैं । 
शांडिल्य, आनभिम्लात, भारद्वाज, आग्निवेश्य, मांटि स्रेतव तथा 
गारग ये सब गौतमके शिष्य हैं 

मद्रासारतमें गौतम नाम कई स्थानोमें पाया जाता दै । 


स॒ वै दीधेतमा नाम शापादषिरज्ञायत ॥१श॥ 

जास्यन्धों वेदावैत्पाज्षः पर्त्ती लेमे स विद्या २३ 

तरुणीं रूपसंपन्नां प्रद्धेषी नाम श्राह्मणीम्‌ । 

स॒ पुशत्रापज्जनयामास गोतमादीन्मद्ायज्ञाः ॥१४॥ 
( में. भा. आ. ६०४ ) 


गाँतमके पिताका नाम्न दीर्घतमा । दीर्घतमा उचथ्य ऋषिके 
पुत्र थे। उचध्यके छोटे बन्धु देवोंक पुरोहित बृद्वस्पतिके द्वारा 
शापित द्ोनेसे दीधतमा जन्मान्ध हुवे | वे, वेदज्ञ, प्राज्, 
बलवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ थे। प्रद्देषी नामक ब्राह्मणीके साथ दीघे- 
तमाका विवाह हुवा । प्रद्देधीने कुकका यश बढानेवाले गौतम 
आदि ऋषियोंकी जम्म दिया | 

यह्वी कथा अन्य स्थानमें अन्य प्रकारसे, पायी जाती है । 

स॒ शापाहषिमुख्यस्य दीघ तम उपोयिवान | 

स दि दीधेतमा नाम नाम्ना ह्यासीद॒षि: पुरा ५४ 

आलजुपूब्यंण विधिना केशवेति पुत्रः पुना। 

स चश्षुष्मास्समभवत्‌ गोतमश्ामयत्पुनः ॥५६॥ 

€ म, भा. शो. ३४१ ) 

जुहस्पातिके शापसे जन्मान्ध इोनेपर दीधतमा ऋषिने 
बारबार, केशव नामका जप करनेसे वे नेत्रवान्‌ हुवे और इस 
कारण गोतम इस नामसे पहचाने जाने लगे । 


क्रवेदका सुवोध माष्य 


शरद्वतस्तु दायादमहल्या संप्रसयत । 
शतानन्दमरपिश्रेष्ठ तस्यापि खुमदातपाः ॥८॥ 
( मत्स्य पु, ५० ) 
वैवस्वत मन्वन्तरके सप्तर्षिऑमेंसे गोतम एक ऋषि थे। 
आपका नाम शरद्गवत गोतम ऐसा भी पाश। जाता है। रामायणकी 
प्रसिद्ध सती अहल्या आपकी पर्त्ना थी। इन्हे शतानन्द नामक 
पुत्र हुवा। विद्वान्‌ होनेपर शतानन्द जनकका पुरोहित हुआ था। 
गौतम तथा आएिरिस इन दोनांका तीथमाहात्म्यविषयक 
संवाद हुआ था। महाभारतके अनुशासन पव॑में पचीसवे 
अध्यायमें भाष्मने उस संवादका अनुबाद किया है । 
महाभारतमें आपके विषयमें और एक कथ! पाईं जाती है- 
कश्यपो5शियरेसिष्ठश्ध भरद्वाजोब्थ गौतमः । 

विश्वामित्रो अमदध्िः साध्वी चैवाप्यरुम्धती २९ 

ते च सर्वे तपस्यन्तः पूरा चेरुमंहीमिमाम्‌ । 

समाधिनोपशिक्षन्तो त्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥२३॥ 

अधथाभवदनावूश्मिद्दती कुदनमन्दन 

छुच्छु आ्राणोइभवद्य॒त्र लोको5य॑ वै श्धा।न्वितः २४ 

( मे. भा, अनु. ९३ ) 
कश्यप, अश्रि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, विश्वामित्र और 
जमदप़्लि इत्यादि ऋषि और वसिष्ठपत्नी अरुन्धती, ये सब सर्मा- 
घिके द्वारा सनातन छोक पानेंके लिये इस पृथ्वीपर तपस्या 
करते हुवे विचरते थे । अनन्तर अनाबृष्टि दोनेके कारण वे सब 
श्लुधातुर द्वोनेके कारण बढ़े दुबंछ हुवे। 

पृथ्वीनाथ शैब्य वृषादार्भने उन क्लेश पाते हुबे ऋषियोंको 
देखा और यह बॉला-- 

वृधादार्भिदवाच--- 

प्रतिभ्रहस्तारयति पुष्टिये प्रतिग्रहयताःम्‌ । 

मयि यदियते विज तद॒णुप्य॑ तपोधनाः ॥९०॥ 

* है तपस्विगण, दान लेनेश्े पुरुष फ्ेशसे छूट जाता है। 
इसझिये आप लोग पुष्टिके लिये प्रातिप्रह प्रहण करें । मेरे समीप 
जो घन है, उसे आप मांगिये । * 

परन्तु उन निलोंमी ऋषियोंके मनमें यह बात नहीं जंची। 
उन्होंने उत्तर दिया। 

ऋषय ऊल्ुर +- 

राजश्पतिप्रहो राह्ां मध्यास्थादों विषोपनः। 

तज्ञानमानः कस्मार्थ छुझषे नः प्रछोभनस ॥३8 


(म. भा. कु, ५६२२ 


ब्ल् 


गोतम ऋषिका तत्त्वड्ान 


है महाराज, राजाओंका प्रतिप्रद मधुरकी मौंति स्वादयुक्त 
होता है। किन्तु वह विषके समान दै। तुम उसे जानते हुवे भी 
हमें किस लिये लोस दिखा रहे द्वो ? ” ऐसा कहकर गोतमादि 
ऋषियेंने अन्यन्न गमन किया | 

ग्ौतमके उत्तंक नामक एक प्रिय शिष्य ये। उनके गुरुभाक्ति- 
से प्रसन्‍न हुवे हुवे गोतम उन्हे बोले-- 

इत्थं च परितुष्ट मां विजानीहि भ्रगूद्वह । 

युवा षोडशवर्षा हि ययद्य भाविता भधान्‌ ॥१२॥ 

ददाम्रि पर्त्ती कन्यां व स्वां ते दुहितरं द्विज्ञ । 

एतासते5 ना नान्‍या त्वत्तेजो5हति सेवितुम्‌ २३ 

“हे रुगुओमें श्रेष्ठ | तुम्हारी भक्तिसे में संतुष्ट हुआ हूं । दे 
बरह्मन, आज यदि तुम सोलह वर्षोके युवक होते, तो में अपनी 
कन्या तुम्दें पत्नी रूपसे दान करता। इस कन्याके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी तुम्दरे तेजकों घारण करनेमें समर्थ नहीं है । 

इसपर-- 

ततसस्‍्तां प्रतिजश्राइ युवा भूत्वा यशस्विनीम्‌ | 

गुरुणा का *** ॥१8॥ 

(मे. भा आश्वच. ५६ ) 

उत्तडु मुनिने युवा होकर गुदुकी आश्ानुसार उस थशास्विनी 
कन्याका प्रदण किया । मोतेसके साथ यम तथा गौतमका संवाद 
देखिये--- 

पारियाज्न मिरि प्राष्य शोतमस्याश्रमो महान । 

जचास गौतमो ... ॥8॥ 

तमुप्रतपसा युक्त भवित खुमहामुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 

डपयातो नरव्याप्रन छोकपालो यमस्तदा । 

तमपश्यत्छुतपसभुषि वै गौतम तदा ॥ ३॥ 


ख ते विदित्पा ब्रह्मार्षियेममागतमोजसा । 

प्राआलिः प्रयतो भृत्वा उपविश्स्तपोधनः ॥ ७ ॥ 

तं धर्मराजो दृष्रेय सत्कत्येव द्िजर्षभम्‌ । 

न्यमन्तयत धर्मण क्रियतां किमिति ज्वन्‌ ॥ ८ ॥ 
गातिम उबा--- 


मातापिदभ्याभान्ण्यं कि कृत्वा समचाप्जुयात्‌। 

कथ च लोकानाप्नोति पुरुषों दुर्ुरु्‌मान्शुचीन ९ 
यम्र उवाच--- 

तपःशौसचता नित्य सत्यधर्मरतेन थ। 

+ पूजन कार्यम्रम्जसा ४ १०॥ 


8 फ 






(९) 


अभ्वमेथेश्व यशव्यं बहुमिः स्वासदक्षिणेः । 
तेन लोकानवाप्नोति पृरुषो :द्भुतद्शनान ॥११॥ 
( भर, भा, शा. १२९ ) 

/ क्ारियात्र पर्वतके समीप गौतमका विशाल आश्रम था | 
गौतम उसमें रइता था | उस महामुनिकी उम्र तपस्या देखकर 
लोकपाल यम उनके निकट गया और उस समय गौतम 
ऋषिकों अत्यन्त कठोर तपश्चर्या करनेमें तत्पर देखा। तपस्वी 
ब्रह्मर्षि गौतम तेजयुक्त और प्रभावशाली यमको आया हुवा 
देखकर हाथ जोंडकर उठकर खड़े हुवे । धर्मराज यमने 
उन्हे देखतेदी धमके अनुधार सत्कार करते हुवे उनसे पूछा 
४ मैं आपका क्या कार्य कह $ ? 

गौतम बोले, “ क्‍या करनेसे पुरुष मातापितासे उऋण 
होता है और किस प्रकार पवित्र तथा दुलभ लोगोंको प्राप्त 
करता हे १ 

यम बोले, ' तपस्या और पवित्र आचारयुक्त तथा नियम 
और सत्य धर्ममें रत पुरुष सदा मातापिताकी पूजा करके 
उनका उऋण द्वोता है। तथा बहुतसी दक्षणासे युक्त अश्वमेष 
यज्ञ करनेसे अद्भुत तथा दुलेभ छोगोंको प्राप्त दै। ! 

गौतमके उदार स्वभावके विषय नारदीय मह्गापुराणमें एक 
कथा उपलब्ध है। 

तपस्थन्तों मुनेस्तस्य दादशाब्दमवर्षणम्‌ ॥ 

बभूव घोरं विधिजे स्वेसत्त्यक्षयंकरम्‌॥ ३ ॥ 

तस्थमिश्ग्रे तु दुर्भेक्षे क्षुत्ल्ञामा मुनयो5खिलाः / 

लाना देशेभ्य आयाता गौसमस्याश्रर्म शभम्‌ ७ 

चक्रुर्विज्ञापन तस्‍्य गौतमस्य तुपस्थतः । 

देहि नो भोजन येन प्राणास्तिष्ठन्ति वष्मंसु ॥८॥ 

गौतम उवाच-- 

तिष्ठघ्य॑ मुनयः सर्वे ममाक्मसमीपतः । 

भोजन नः प्रदास्यामि यावदुर्मिक्षमादताः ॥९० 

६ ना. म. पु. उ, ७२ ) 
गाँतस गोदावरीके उगमके निकट त््यंबकेश्वरके समीप तप 
करते रहे, तब एक बार बारह वर्षोतेक अकाल पडा। चारों 
ओर हाह्मकार मचा । उस दुर्भक्षके कारण क्षीण हो गये हुवे 
मुनिगण नाना देशोंसे गोतमके आश्रमकी आ गये | उन्हेंनि तप 
करनेवाले गोतमसे कहा, * ऋषिवर्य; दें अन्न देकर हमारे 
प्रार्णोद्धी रक्षा करो । " 


( १० ) 


गौतम बोले, “ चिन्ता करमेका कारण नहीं है। जबतक 
अकाल रहेगा तबतक आप सब मेरें निकट रदियें। में आपके 
भोजनादिका प्रबंध करूंगा | ! 


बारह वर्षोतक मुनिगण वहीं रहे । वर्षा होकर पृथ्वी घान्या- 
दिसे संपन्न दोनेपर प्रसन्न चित्तसे गौतमकी छझुभ कामना करते 
हुवे वे बद्ांसि अपने अपने देश गये । 


इस स्थानमें गातमको माय[दिवीका पुत्र कटद्दा है। विचारक 
इस नामके बारेंमें विचार करें । 

गौतम एक पममेशाक्षक्ार थे । वे साभवेदकी राणायणी 
शाखाके नो उपशास्राओंमें एक शाखाके अनुयायी ये। 
लाव्यायनी य श्रीतसूत्रमें--- 


उत्तमयो रिति मौतमः ॥१७॥ 

इस सूत्रकी टीका करते हुवे गौतमको आचार्य कहा है। 
सामबेदके गोंभिल गृह्यसूत्रमें मी कई जगह गौतमफा नाम 
जाया है। गौतमस्मृति गद्यमथ अन्थ है। हसमें स्वयं ग्रन्थ- 
कारने किया हुवा अथवा अन्य किसीका एक भी “छोंक नहीं है। 
इस ग्रन्थके अद्ठाइंस भाग हैं ॥ कलकत्तामें छपी हुई गौतम- 
स्मातिमें उनतीस भाग हैं| परन्तु हरदत्तकी मिताक्षरामें इस 
उनत्तीसवे भागका उल्लिक न द्वेनेसे संभवतः वह भाग प्रक्षिप्त 
द्दै। 

गौतम धर्मसूञमें व्यवहार, उपनयनादि संस्कार, विवाइ तया 
उसके प्रकार, प्रायथ्ित्त, राजघर्म, स््रियोंके कर्तब्य, नियोग, 
महापातक तथा उपपातक, उनके ग्रायश्षित्त, कृच्छु, अतिरच्छू 
इत्यादिका विचार किया हुवा हैं | तथा इसमें संद्विता, आइह्मण, 
पुराण इत्यादि प्रंथोके उल्लेख कई जगह किये हैं । / 

बॉँधायन घमंसृन्ममें गौतम धम्मक्षात्रका उल्लेख पहलीवार 
किया हुवा पाया जाता है। असिष्ठ घंशात्र, अपराक, तंत्र- 
वार्तिक, शांकरमाध्य, इत्यादिमें भी गौतम घम्मशाश्षका उल्लेख 
पाया जाया है। मलुस्झतिर्में गोतमका--« 

शुद्वावेदी पतत्यश्रेरतथ्यतनयस्य थे । 

इस प्रकार उतथ्यतनय इस नामसे उल्लेख किया हुवआ है। 
भविष्य पुराणमें भी एक जगद गौतमका सुरापानका निवेध कर- 
नेवाला करके उल्लेख है। गोतमका नाम वरिष्ठ तथा बोधायन 
के प्रन्धोम अलनेसे यह प्रतात दोता है कि गौतम वाध्षे|्ठ और 
बौधायनके पूर्व कालौन दोंगे । कई सजनोंका मत हैं |कि गोतम 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य " 


घसे झाद्ममें “ यवन ” शब्दका उपयोग किया हुवा दिखाई 
देता है। और भारतकों ' यवन ! दशब्दका परिचय अलक्ज- 
न्द्रके आक्रमणके बाद ( जिस्ताब्दपूव ३२९ वर्ष ) दोनेसे 
गोतमका काल इस आक्रमण कालके बाद मानना पड़ता है। 
परन्तु यद्ट मत असगत है। स्वयं गौतमद्ी यवन शब्दका अर्थ 
$ क्षत्रिय और शुद्रीके संयोगसे जन्म पाई हुई संतति ? ऐसा 
देते हैं। केवल ' यवन ” शब्दपरसे गरोतमका काल निश्चय 
करना योग्य नहीं दै | तथापि कईं ऐसा मानते हैं कि कि, पू. 
६००-७०० वर्षके मध्यमें यह गौतम काल द्वोना संभवनीय है 
पर यह्द भी वियादास्पद दे। गौतम धर्मसूअपर हरदततने मिता- 
क्षरा नामक ठीका, ओर मम्करी तथा असहाय इन दो विद्वानोंने 
साष्य सिखे हैं । परन्तु ये तीनों अर्वाचीन प्रंथ हैं | मिताक्षर!, 
स्मृतिचन्द्रिका इत्यादि अन्थोंमें श्छोक गौतम, ओर अपराक 
तथा दत्तक म्ीमांसामें बुदृद्यातम और चुद्धगौतमकां 
उल्लेख है । जीवानन्दने १७०० शछोकोंकी गौतमस्मति प्रकाशित 
की दे। श्रीकृष्णने धर्मराजकों चातुवण्ये-धरम-व्यवस्था कहनेके 
लिये वह स्मृति कथन की, ऐसा उस स्मतिके उल्लेखपरसेही 
ज्ञात द्वोता है । परन्तु संभवतः वह स्मृति महाभारतके आधर- 
मेथिक पेेसे ली गई दहोगी। क्योंकि पराशरमाघवीय तथा 
अन्य कई अन्थोंमें इस स्खृतिके इलोक आश्वमेधिकपवसे लिये 
हुवे हैं । गौतमके नामपर और भी आन्दिकसूत्र, पितृमेघसूत्र, 
दान चन्द्रिका, न्यायसून्न, गोतमों शिक्षा इत्यादि प्रेथ उपलब्ध 
हैं। पर ये सब वैदिक कालके गोतम ऋषिके हैं ऐसा कहना 
कठिन है । 

अब कुछ अन्य गौतमोंका वर्णन करते हैं -- 

दितीय गौतम-- इस गोतमके बारेंमे महामारतके शल्य 
पर्वमें-- 

आसन्‍्पूर्वेच्गे राजस्पुनयों आतरस्त्रयः ॥७ ॥ 

पएकतशथ् द्वितश्ेव त्रितश्यादित्यसब्रिमाः ॥८0 

तेषां तु तपसा भ्रीतो नियमेन दमेन से ॥९॥ 

अभ्यद्ञोतमों नित्य पिता धर्मरतः खदा ॥१०॥ 

(मे. भा. शा. ३६ 9 

* पूवेकालमें सूयेके सदश तेजस्वी ऐसे एकत, द्वित तथा 
त्रित ये तीन बन्घु ये। उनके पिताकां नांम गौतम था, ! ऐसा 
उल्लेख है । 

. ततीय गौतम- इस सौतमको चिवकाल्ी नामक पुत्र था। 


गौठस ऋषिका तसस्‍्वक्षान 


उस पुत्रको मौतमने अपनी दुराचारी माताका वध करनेकोा 
कट्दा । परन्तु चिरकाली विचारवान्‌ द्वोनेके कारण उसके द्वाथसे 
वह काम न हो सका । यह कमा महाभारत ध्ााम्तिपवेके २६६वे 
भअध्यायमें विस्तारसे कद्दी हुई है । 


चतुर्थ गौतम-- इस गौतमके बारेंमें मागवतमें- 

मध्यादिषु दादशखु सगवान्कालरूपधुक । 

छोकत्तन्त्राय चरति पृथग्दाद्शामिगेणः ॥३९॥ 

घृतावी गौतमश्षेति तपोमार्स नयब्त्यमी ॥१९॥ 

( भा. १९॥११ ) 

अर्थाव्‌ 'गोतमादि मगवान्‌ सूयके साथ भिन्नभिन्न मासोंमें 
स्रभण करते हैं ” ऐसा कद्दा दे । 

पश्चम गौतम- मद्दाभारतके शान्तिपवैमें १६८ से लेकर 
१७३ तक एक दुराचारी गौतमकी कथा विस्तारसे कही हुई दै। 

षष्ठ गौतम- यदद यौतत अन्रिकुलका एक ब्रक्षर्षि था। 
इसके बारेंमे नीचे लिखी हुई कथा पाई जाती है । 

एक बार अन्रि ऋषि; वैन्य राजाके यज्ञर्में जाकर उसकी 


बट करने लगे। 
अधरिरवाब-- | 
भ्रुवि त्व॑ प्रथमो नृपः ॥१३॥ 


“दे राजन, तुम धन्ये हो । तुम इंश्वर सहदा हो । प्रृथ्वीपर 
पाहिले राजा तुमद्दी हो । ' 

तब उस यज्ञमें बैठे हुबे गौतम-नामा ऋषि कुद्ध होकर उन्हें 
बोले- 

मेवमन्र पुनत्रेया न ते प्रश्ा समादिता । 

अपन नः प्रथम स्थाता महेन्द्रो वै प्रजापति; ॥१५ 

६ म. भा. व. १८५ ) 

* तुम अधिक दक्षिणा पानेके लिये राजाकी स्तुति कर रदे 
हो । हमारे आदिराजा इन्द्र हैं, वेही प्रजापति हैं। तुम ऐसे 
वचन फिर मत कहो । मेरी समझसे तुम्दारी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गई है । ' इस प्रकार दोनोंमें चर्चा छिडनेपर अन्त सन- 
त्कुमारने इसका समाधान किया। 

सनत्कुमारंन कद्दा- 


राजा वे प्रथितो घमेः प्रजानां पतिरेव थे । 
“से एवं शक्तः शुक्तत्ध स धाता स बृहस्पाति/॥ १६ 
(म. भा. व. 4८५ ) 


(११) 


'राजाही भ्रम तथा प्रजापति है । इसको इन्द्र, शुक, 
घात।, बृहस्पति इत्यादि नामोंसे पुकारते हं।अत एवं जो 
राजाकी स्तुति करता है, उसकी निन्दा न करनी चाहिये ।! 
सनत्कुमारका यह बचन सुनकर गौतम ऋषि चुप्र हुए । 


इस गौतमका उल्लेख और एक जमह उपलब्ध दै। सावि- 
त्रीके पति खत्यवानके पिता धुमत्सेन अपने पुत्रके झत्युकी 
आहएंका कर शोक कर रहे ये । उन्हें खमझाते हुवे गौतम॑ंने 
कहा--- 


अनेन तपसा वेहझि सर्वे परिचेकीर्षितम्‌ । 
सत्यमेताश्निबोधध्व॑ प्रियते सत्यय्ानिति ॥१३॥ 
( मे, भा, व, २९८ ) 


/ अर्थात्‌ मैं अपने तपो बलप्ते भविष्य तथा वर्तमान देख 
रहा हूँ । आप विश्वास कीजिये कि सत्यवान्‌ जीवित है। ? आ- 
खर्रा गौतमके भविष्यके अनुसार सतद्यवान्‌ वापप्त लौट आ गये। 


गोतम और अहल्या 

गातम ऋषि और अहल्याकी कथा वाल्मीकॉय रामायणमें 
तथा जअन्यान्य पुराणोंमें है। प्रायः प्रत्येक पुराणमें इस 
क॒थाम्ें न्‍्यूनाथिक मिन्नता है। हमें इस लेखमें इस कथाका 
विचार करना नहीं है, इसलिये यद्ट कथा कहां आयी है, उस 
स्थानके पते इम यहां देते हैं--- 

२ वात्मीकीय रामायण बालकाण्ड, सगे ४८; स. ४९ 

उत्तर-काण्ड स, २७; , 

३ किंगपुराण झा. २९ 

३ गणेशपुराण $।8०; १।३२ 

४ अक्षघपुराण २१६१-४८ 

५ पड्मपुराण सू, ५७ 

६ स्कन्दपुराण 

७ भध्यात्मरामायण, बाक, ५ 

4 आनंद्रामायण स, ३ हि 

ढ्‌ पडुंश शआाद्ाण ( ११ ), ताण्ड्य आह्ण ( २६॥१ ) 

इतंने स्थानोपर अहतल्या और ग्रौतमकी कथ:एं हैं| गौतम 
ऋषि तपस्यामें मग्न रहते थे । इनका विवाह तदंणी सुन्दरी 
अहल्याके साथ हुआ । विवाद द्वोनेपर भी वे तपस्यामेंद्दी मग्न 
रहते थे । 


(११ ) 


एक वार ये तपत्थाके लिये बाहर गये थे, उस समय इनके 
आशभ्रममें इन्द्र आया । वहा भ्केली अहृत्या थी। गोतम ऋषि 
वहां नहीं ये, अपने तप करनेके स्थानमें गये थे। इन्द्र और 
अहल्याकी बातचीत हुई और इसका संबन्ध अह्यस्ते हुआ। 
वा० राप्ाथणका कहना है कि यह गोतम नहीं है और इन्द्र है, 
यह जानकर अहल्याने इनके साथ संबंध किया। ओर पश्चात्‌ 
“मैं सन्तुए हुई हूं, अतः तुम इस मार्गसे जाओ, गौतम 
आनिका समय हुआ है! ऐसा भी कह्दा। अन्य प्रन्थोंमें इससे 
विभिन्न कथ। है । पश्चात्‌ गौतम अपने आश्रममें भागे और जो 
हुआ वह जानकर उम्ने अहल्याका त्याग कर तप करनेंके 
रिये किप्ती दूसरे स्थानपर गये । 


पश्चात्‌ श्रीरामचन्रजी आये और उन्होंने उसको शुद्धि की 
ओर बह गोतम ऋषिके याथ पुनः ग्रेमसे रहने लगी। 
इस कथाका तालये यह है, कि तपश्षर्या करनेवाल! पुरुष 
तरणी सुम्दरी युवतीसे विवाह न कं, और यदि करें, तो 
उतको गृहस्थ धर्मसे रहकर सम्तुष्ट करता रहे ओर उतनाही 
समय तंपस्‍्याके लिये दे कि जिससे अपनी धर्मपत्नीको ठुकमे 
करने तक संयम करनेका भार सहनेको आपत्ति न भोगनी पढ़े। 
मनके कामादि विकार बढ़े प्रवक्त रहते हैं और दबाने पर भी 
अव्र आनेपर भड़क उठते हैं। इसलिये पतिका ही यह 
उत्तरदायित्व है, यह बतानेके लिये वा० रामावणमें यह कथा 


ऋग्वेदका छुदोध भाष्य 


इस तरह दी है । 

घरमें सुन्दरी युवती रखकर यह गौतम ऋषि तपरवामें मं 
रहता है | संयत्र करनेपर भी अहल्यासे उम्रयपर प्रमाद हुआ। 
अर्थात्‌ यह अपराध गोतमका था, ऐसा वाण्रामायणका अभि- 
प्राय है। अन्य पुराणों कुछ अन्य प्रकारसे यह कथा लिखी है । 


गोतमका परिचय होनेके लिये यह इतनी दी कथा पर्याप्त है। 
पढ़िंवश बह्गमें गौतमकों देव सेनाका सेन।पति बताया है। और 
युद्ध करते करते थकते पर वे किप्ती जगह विश्राम तथा निद्रा 
हेने लगे ओर प्ेता-संचालत इन्र करने लगा। ऐसी अवस्था 
इन्द्र ओर अहत्याका संबंध हुआ । वहां तपका नामतक नहीं 
है। कुछ भी हो, यहां इतका सत्य है. कि व० रामायण और 
ब्राह्मण प्रंथोर्मे कथा आने इतना गौतम अतिप्राचीत है | 


इस तरह गौतम ऋषिंके विषय मद्राभारत, रामायण तथा 
पुराणमि वर्णन है । पाठक इसका मनन करें। इस वर्णनके 
देखनेसे अनेक गौतम ये यह बात स्पष्ट हो जाती है। इनमें जो 
प्राचीन ये वेही वैदिक गौतम हैं ऐसा मानना योग्य है। 


निवेदन कतो 
भीपाद दामोदर सातवल्ेकर 
अध्यक्ष स्वाभ्याय-पण्डल 


आँध जि. बातारा 


१॥११४६ 





ऋग्वेदका सुदोक माष्य 
गोतम ऋषिका दर्शन 






( ऋग्वेद तेरहथों क्तुवाक ) 
अप्नि-प्रकरण 
(१) अग्रणीके कर्तव्य 
( कर. $।७४ ) गोतमों राहुगणः । अप्लिः । गायन्नी। 

उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमापग्नये । भरे अस्मे च झण्वते. ९१ 
यः स्तीदितीषु पूर््यः संजग्मानासु कष्टिफु । भरक्षद्‌ दाशुषे गयम्‌. २ 
उतब्रवन्तु जन्तव उदाभषृत्रह्यजनि । घन्रंजयो रणरणे ३ 
._ मकान आप आसि क्षये वेषि हृब्यानि वीतये । दस्मत्‌ क्ृणोष्यध्वरम्‌ 8 
त्‌ खुहव्यमक्विरः खुदेवं सहसो यहो. । जना आहुः खुबहिंषमू._ ५ 
आउच वद्यासि तो इह देचाँ उप प्रशस्तये । दंव्या खुश्नन्द्र वीतये | 





अन्वयः- € भध्चरं उपप्रयन्त: अस्में आरे श्ण्घते च 
अपये भन्‍त्रं बोचेम 0 

२ यथः स्नीदितीषु संजम्मानासु कृष्टिषु पूथ्ये: दाश॒षे गय॑ 
भरक्षत्‌ ॥ 

३ उत जल्तवः बुवन्‍्तु-रणेरणे घनंजयः बृत्रद्दा भप्निः उत्‌ 
क्षज़नि ॥ 


४ यस्य क्षये दूठः झलि, दृष्यानि वीतये वेषि, अध्वरं 
दस्मव्‌ कृणोषि ॥ 
५ दे अंगिरः सहसो यद्दो | ते इत्‌ सुधृब्य सुदेव सुबर्दिष 


जना; भाहु: ॥ 


. ३ दे सुअन्द ! प्रश्नस्तमे, दृब्या बीतये च, तां देवान्‌ हृइ 
डप भा पद्मासि ॥९॥ 


अर्थ-- १ दिंसारद्दित यज्ञके पास जाकर, दमारे कथन 
पाससे ( अथवा दूरसे भी) सुनतेवाले अग्निका ( वर्णन करने- 
वाले, ) मन्त्र हम गायेंगे ॥ 

२ ( वह ) जो युद्ध करनेके ।छिये जानेवाले वीरेमेंसे सबसे 
प्रथम दाताके घरको सुरक्षित रखता है॥ 

३ निश्चयपूवेक लोग कहें क्लि - प्रत्येक युद्धमें घनको 
जीत॑नेवाल ओर दृत्रनामक शत्रुका नाश करनेवाला अभि 
प्रकट हुआ है ॥ 

४ जिसके यज्ञग्‌इमें तू दूत बनकर रद्दता है, वहां इृषि 
(देवोंके) खानेंके लिये तू ले जाता है, और उसका हिसारदित यज्ञ 


ग्रेक्षणीय बनाता है ॥ 


५ है अंगिरा और बलके लिये प्रसिद्ध अ्रम्रे! उसकोह। 
उत्तम दृबिंसे युक्त, उत्तम दिव्य तेजसे युक्त और उत्तम शास- 
नोंसे युक्क ( यज्ञ करनेवाला ) सब छोग कहते हैं॥ 

€ दे उत्तम दीप्तिमान्‌ | स्तुतिके लिये ओर द्बि भक्षण 
क्रनेंके छिये, उन खब देवोंको यहां ले आओ ॥ 


( १४ ) 


त्वोतो वाज्यदूयोडमि पूर्वेस्माद्परः 


उत घुमत्‌ छुघीय बहृदसे विवासलि 


कऋग्वेदका छुबोघ आष्य 


न योरुपम्दि रहव्यः इुण्वे रथस्य कख्यत 


[ऋ. मे. १, सू. ७४ 


। यदर्ने यासि दृत्यम्‌ ७ 
। प्रद्माश्वों अभे अस्थातू. «८ 
। देवेभ्यों देव दाशुषे ढ्‌ 





७ दे क्षप्ते ! य॒त्‌ दूत्य॑ यासि, रथस्य यो: अदृब्यः कश्वन 
उपब्दि: न #ण्वे ॥ 
८ हे भप्ते | दाश्ान्‌ त्वोतः वाजी भद्यः पूर्वेस्मात्‌ भपरः 


असि प्र भस्थात्‌ ॥ 


५ दे देव भप्मे! देवेभ्य; दाशुदे चुसत्‌ उत बृदत्‌ सुची्य 
विवाससि ॥ 


७द्ढटे अम्रे | जब तू दूतकम करनेके लिये जाता है, तथ 
तुम्दारे रथके अथवा घोडोंके गमनका कोई भी शब्द सुनाई 
नहीं देता है ॥ 

< दे अम्रे! जब दाताक़ो तेरी सुरक्षा प्राप्त हुई, तब बह बल- 
वानू बना और उसकी ईन अवस्था हट ग्रयो, तथा बह पहला 
अवस्थासे उच्च अवस्थामें पहुंच चुका (ऐसा प्रमझना चाहिये।) 

९ हे अग्निदेव | देवोंके लिये जो इहकि देंता है उस 
दाताके लिये तू तेजस्वितासे युक्त बडा प्रभावी वीर्य देता दै 





अग्रणी क्‍या करे ! 


आपध्नि अप्रणी है , क्योंकि बद जो काये झुरू करता है वह 
क्षप्रतक , अन्ततक ( अप्न॑ नयाते ) पहुंचाता दे , बीचमें 
नहीं छोडता । अग्रिके जो कर्तव्य यहां कहे हैं बे समाज या 
राष्टरमें अप्रंणीके कतेन्य हैं, देखिये इस इृष्टिस इस सुक्तका 
आशय क्या दोता है। यदद टिप्पणी पूर्वोक्त मंत्रोंके ऋमसेद्दी 
देखनी चाहिये -- 

१ दे क्षप्रणे | तू ( अपने अनुयायियोंके ) जो िंसारदित 
कार्य द्ोंगे उनमें जा, और समीपसे अथवा दूरसे उनके कथ- 
नोकी सन , ( और उनके कष्टोंके दुर करनेका यत्न कर । 

२ जो वीर युद्ध करनेके लिये जाते हैं , उनमें जो दाता 
होंगे , अथवा ठदार होंगे , उनके घरोंकी सुरक्षा सबसे 
प्रथम कर ( और पीछेसे अन्योंकी सुरक्षा कर, इससे सब 
वीर उद्धार बनेंगे और उनमें कोई स्वार्थतत्पर नहीं रंहंगा। ) 

३९ तुम्दें देखकर ) सब लोग बद्दी कहें की थुद्धोंमें निःसे- 
देह विजय प्राप्त करनेवाछा और शत्रुका समूछ नाश करनेवाला 
(यह अग्रणी अपने प्रभावस्रेद्दी इन लोकोंमें) प्रकट हुआ है । 

४ जिन लोगोंकि प्त्कमंमें तू श्रद्दायक होता है, उनके उनः 
कर्मोंसे सब दिव्य तिबुधोंकों योग्य लोग भिकछते हे और 
उनके सभी दिंसारदित कम दशैनीय तथा चित्ताकर्षक होते 
हैं। | 

५ हे अंगप्रत्यंगकों बलवान्‌ बनानेवाले और बलके कार्थोके 
ढियेद्दी वत्पभ्न हुए वीर | ( जो पूर्वोक्‍्त प्रकार प्रश्चस्ततम 


कम करता है । ) उसीको उत्तम ह॒विष्यान्न देनेवाला , उत्तम 
तेजस्वी और उत्तम सत्कार्य करनेवाला ( सब लोग ) कद्ते 
हैँ । है 

६ दे तेजस्वी अग्नणे | तू उत्तम दिव्य विबुधों, झ्ानियोंको 
यहां बुला छे आ, हम उनका वर्णन करेंगे ( अथवा उनका 
उपदेश सुनेंगे) और उनको उत्तम अन्न अपंण करेंगे। 
( भग्रणीका कर्तव्य है कि वह ज्ञानियोंको इकट्ठा केर और 
उनके दिव्य उपदेश जनताको सुनाबे। ) 

> अप्रणी जनताकी घहायता ऐसी ग्रप्तताके साथ करें की 
किसीको भी यद्द पत्ता न लगे कि यद्द आज कहां गया और 
इसने इसकी सहायता इस रीतिसे की। ( किश्षीको पता ने 
लगे ऐसी गुप्त रीतिसे वद अनुयावियोंके पास जाबे और उनकी 
सहायता करें। ) 

< हे अप्रणे! अपने अलुयावियोंमें जो दाता हों उनकी ऐसी 
सहायता कर कि जिससे वे बलवान बनें, उनकी हौनवीन 
अवस्था पूर्ण रीतिसे दूर हो, और वे पूर्वकी अपेक्षा अधिक 
अच्छी स्थितिमें पहुंच ज्ञांय । किश्ली भी तरह उनकी अबस्था 
अधिक दीन न बने, पर अधिक उच्च और श्रेष्ठ बने । 

९ हे अग्रणे! देवोंके लिये जो अपंण कर देते है, उन 
दातालंके लिये दिव्य तेज और विज्यी बीय॑ प्राप्त हो। 

पाठक इस मावाथको पूर्वोक्त मंत्रों और उनके अर्थोके साथ 
पढें और जानें कि अभिके मंत्रोंमें किस ढंगसे अग्रणीके- कर्तव्य 
बताये हैं | अब इन संत्रोर्मे जो बोधवचन हैं उत्तका भोडासा 
बिचार करते हैं --- 


ऋ्‌. में. १, सू. ७४ ] 


बोधवचन 

इस सूक्तमें जो बोचषचन हैं वे यहां दिये जाते हैं-- 

१ अ-ध्चर उपभप्रयन्तः ( मं. १ )» जिस काममें हिंसा, 
कुटिलता या कपट नद्ीं है, वद्द काये करनेके लिये मनुष्य जांच ! 
अर्थात्‌ हिंसायुक्त कार्य कोई न करे, छल कपटके भी काम 
कोई न करे । 

२ चुण्वते मन्त्र थोचेम रू जो सनता है उसीका मननीय 
उपदेश करेंगे । अर्थात्‌ सुनानेपर भी जो नहीं सुनता उसको 
कहना व्यर्थ है। 

३ स्नीड्वितीषु संजग्मासु कृश्टिषु गये अरक्षत्‌ (२) 
+ लोग घोर संप्रामके युद्धकार्यमे लग जानेपर उनके चर- 
बारकी सुरक्षा करनी चाहिये। यह राजका कार्य है । राज्य- 
व्यवस्थापकोंके। उचित है कि वे युद्ध करनेके लिये गये सैनि- 
कॉके चरवारकी सुरक्षा करें | इससे युद्ध करनेवाले सैनिकोंको 
युद्ध करनेके लिये बडा उत्साह आयेगा और इससे राज्यका 
बल बढेगा। 


४ रणे रणे घनंजद्ः अज़नि, जन्तवः छुघन्तु (२) 
# प्रत्येक युद्धमें घनको जीतनेवाला वीर (इस कुलमें ) जन्मा 
है, ऐसा वर्णन सब ४ करें, ऐसा पराक्रम करना चाहिये। 

५ अध्चरं दस्सत्‌ कंणोषि ( « )- (ैसारद्दित कर्मको 
तू सुन्दर बना दे । मनुष्य हिंसाराहित कर्म करे और वह 
अर्त्यंत घुन्दर बनाबे। जह्ांतक हो सके वहांतक जो कर्म 
करना दो यद्द सुन्दर बनवि। किसी तरद्द उसमें न्‍्यूनना न 
रहने दें । 

६ यस्थ क्षये दूतः आसि, हज्यानि वोतये वेषि 
(४)० जिसके घरमें दूत ट्ोकर तू रहता है, उनके 
खानेंके लिये तू हृविध्यान्न पहुंचाता है। दूतके करतव्यका वर्णन 
यहां है। यद्द दूत घरेछ ( क्षये दूतः ) दूत है। जो दिनरात 
घरमें रहता है और अपना कतेव्य करता हैं। 

७ आज्लिर: सहसो यहों ! [ जद्ग-रस-वान्‌ बलस्य 
प्रवर्तकः (५ )] - कह्ञोमें एक प्रकारका जीवनरस है, इसी 
रससे शरार जीवित और उत्पाहमय रद्दता है। इस अंग-रस- 
बिययाके प्रवतेक ऋषिका नाम “ अप्विरस्‌ ” है। इस अंगी- 
यरसको यम्नियमानुसार बलवान करनेवाले बलवान्‌ होते दै। 
* सह्दस्‌ ! का क्षर्स शारीरिक बछ, साइस्र करनेका उत्साह 


गोसमर ऋषिका दर्शन 


( १५) 


जिससे होता दे वह “ सहः ! है। * यहु ' का अर्थ * प्रबर्तन 
करनेवाला, चलौनेवाला, प्रेरक, पुत्र ! है। 

८ जनाः सुद्दव्य सुवर्हिष खुदेव॑ आहुः (५): 
सब लोक उत्तम दान देनेवाले, उत्तम यज्ञ ( प्रशस्त कमे ) 
के कर्ता और देवके उत्तम भक्तका वर्णन करते है। ' सु-बहिं:” 
का अयथे “उत्तम आसन देकर आतिथिका यत्कार कस्नेवाला !। 
« सु-दृव्यः ' का अर्थ उत्तम पवित्र हृविष्यान्षका दान 
करनेवाछा और “ सु-देवः ! इंश्वरकी उत्तम रीतिसरे भक्ति 
करनेवाला । ये सब प्रदंसाके योग्य हैं। 

९ देवान्‌ प्रशस्तये, बीतये च इह उप आ वहासि 
( ६) तुम उन सब देवोंको प्रशंसापूवक अन्प्रदान करनेके 
लिये यहां ले आते द्वो | ज्ञानदेव, वोरदेब, धनदेव और कमे- 
देव ये चातुवंण्यमें देव है, उनमें जो श्रेष्ठ ई उनकी प्रशंसा 
करनी चाहिये और उनको उत्तम भोग भी मिलने चाहिये, 
इसलिये उनको आदरसे नि्मश्रण देना योग्य है । 


१० यत्‌ दूर्त्य यासि, रथस्य योः अद्वव्यः उप व्दि 
न शुण्वे ( ७ )& जब तू दूतकर्म करनेके लियें जाता है, 
तब तुम्हारे रथका तथा उनके धोडोंका शब्द भी सुनाई नहीं 
देता। अर्थात्‌ दूतकर्म करनेके लिये जब दूत जाये, तब 
उस्रका पतातक किर्साको न लगे, वह चुपचाप वहां जाय, 
चुपचाप बहांके दवलका पता लेवे और चुपचाप वापस आय । 
राजदूतके लिये विशेषतः ऐसी गुप्तता रखना आवश्यक 


द्दै। 


११ दाश्वान्‌ त्वोतः वाजी अच्हयः पूर्वस्मास अपरः 
अश्नि प्र अस्थात्‌ ( < )- दाता मनुष्य प्रभुकी सुरक्षासे 
सुरक्षित द्ाकर तथा निर्भय होकर पदिलेसे भी अधिक श्रेष्ठ 
स्थिति प्राप्त करता है। मनुष्य अपने धनका दान करें, प्रभुकी 
सुरक्षा प्राप्त करे, जो निःखाये कमसे प्राप्त होती है| इससे 
उसकी उन्नति होती है। 

११ बहत्‌ भुमत्‌ खुवीर्य विधाससि( ९ )- बडा 
तेजस्वी उत्तम बीये, शौर्य, प्रभावी सामर्थ्य या पराक्रम करनेकी 
शाक्त देता है, बढाता है। तेजस्वी वीय॑ चाहिये । जिसमे 
प्रशेसनीय कम द्वोते हैं वह तेजस्वी वीये हैं । 

यह प्रथम सुक्तका विवरण है। इस विवरणमें बताया है 
कि भन्नोंके छोटे छोटे विभाग किस तरद मानवधर्मका श्रकादा 
करते हैं । अब द्वितीय सूक्त देखिये-- 


(१६ ) ऋग्वेद्का 


सबोध भाष्य [कर मं. १, सू. ७५ 


(२) लोगोंका प्रियमित्र 


( ऋ. १॥७५ ) गोतमो राष्ट्रगण: । भन्नि: । गायश्री | 


जुषस्व सप्रथस्तमं वयो देवप्सरस्तमम्‌ 
अथा ते अज्विरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌ 
कस्ते जामिजनानामग्ने को दाभ्वध्बरः 
त्वे जामिजनानामसे मित्रो आसे प्रियः 


यज्ञा नो मिश्रावरुणा यजः दवाँ ऋत॑ 


। हव्या जुड्ान आसनि १ 
। वोचेम ब्रह्म सानासे २ 
। कोइ कास्मिन्नासि अितः २ 
। खस्ता साश्रभ्य इंडयः. ४ 
बुद्तू । अस्े याक्षि स्व दमम्‌ ५ 





अन्वयः-- १ (द्दे अम्ले ! ) आसनि दृश्या जुड्वानः 


सप्रथस्तमं देवप्सरस्तमं वचः ज़षस्व ॥ 

२ है अज्निरस्तम वेधस्तम अप्ने ! अथ ते सानसि प्रिय 
बहा वोचेम ॥ 

३ दे अपने | जनानां क; ते जामिः ? दाझ्ल-अध्वरः कः 


कः हू (स्व 7) कस्मिन्‌ स्षितः भ्रसि ?॥ 
४ दे सप्ले | त्वे जनानां जामसिः, प्रियः मिश्र: क्षसि । 
सख्िभ्यः इंड्यः सखा (मसि) ॥ 


७ दे अगे! नः मिन्नावरुणा यज्ञ | देवान्‌ यज । बृद्दत्‌ 
ऋत (यज)। स्व दम यक्षि ॥ 


अर्थ-- १ (है अप्रे | अपने ) मुखमें दृविष्याण्रका स्वाद 
लेता हुआ (तू ), अत्यंत प्रख्यात ( अथवा विस्तृत भावपूण ) 
और देवोंक्रो अत्यंत प्रिय ( मन्त्ररूप ) वचनका स्वीकार कर | 

२ है अप्विरसोमें प्रमुख अंत ज्ञानी अभििदेव | अब तेरे 
लिये सेवन करनेयोग्य ऐशा प्रिय स्तोन्र हम कहेंगे ॥ 

३ हे अम्रे ! मानवोंके मध्यमें कौन तेरा बंधु है १ दातृत्व- 
से यज्ञ करनेवाला कोन है ! ( तू ) कौन है? ओर तू कहां 
रहता है ! 

४ द्वे अम्े | तू लोगोंका बन्घु है, (तू लोगोंका) प्रिय मित्र है, 

। मित्रोंके लिये वर्णन करनेयोग्य मित्र ( तू है ) ॥ 
| ५द्»े अप्ने | इमारे लिये मित्र और वहुणका यज्ञ कर। 
| देवोका यजन कर। बढ़ा यज्ञ कर । और अपने घरमें यज्ञ कर 





जनताका प्रियम्तित्र अग्नणी 


अमि अग्रणी ढै, अग्रणी वह दे कि जो प्रारंभ किया कर्म 
अम्ततक पहुंचाता है, अनुयायियोंकी अन्ततक साथ करता है, 
उनको बीचमेंही नहीं छोडता । वह अग्रणी अग्रिरूप तेजस्वी 
हो, दूसरोंकों प्रकाश बताकर मार्ग बतानेवाला हो, गर्मो अर्थात्‌ 
उत्साहकी आग जरूनेवाला हो और प्रगति करनेवाला हो। 
( भ्रन्नि-रसः-तम: ) अंग प्रत्यंगो्में जीवनरसको सम्राद्धे करने- 
वाला और ( वेघसू-तमः ) ज्ञानी तथा नवीन वस्तु निर्माण 
करनेमें, नयी रचना करनेमें प्रधीण हो( में. २ ) । यद्द अग्रणी 
( जनानां जामिः) सब सानवोंकी बेघुके समान आप्त जैसा 
प्रतीत हों, सब झूनतावों ( प्रिया मित्र: ) ्रिय द्वितकारों मित्र 
जैसा प्रतीत हो, ( सख्भ्य। ईख्टः €खा ) रूब मिश्रोंम भी 
अंत प्रशंक्षायोग्य सखा है. ऐसा रूबकों म/त्म हो । समान 

भाव जिसके इंते हैं वह रखा बदलता हैं। ( में, ४ ) 
( जनाना कः जामिः ) जनतामें अपना कौन सच्चा मित्र 


है, यह मननपूर्वक देखना चाहिये | “ जामिः' का अर्थ “आप्त, 

बंधु, भाई, संबंधी ” है। जनतामें आप्त पुरुष कौन है, यदद 
परीक्षापूवेक देखना चाहिये । ( दाझ्यु-अध्वरः कः ) अद्दिसा 
छल कपठरद्दित कमे करनेवाला, दाता जनतामें कौन है 

यहद्द भी विवेकपूर्वक देखना चाहिये । ( कः ) जो मनुष्य 
मिलेगा वह कौन हैं इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये 
यह शान निश्चित रुपछ्ते श्राप्त होगा तोही इसका परिणाम 
अच्छा द्वोगा । ( करिसन्‌ स्लित। ) इसका आश्रय कोनसा है £ 
किसके आधारसे यह रदता दै, यह भोग भोगता है बढ किप्तके 
आधारसे है, इसका पता रुगाना चोहिये"। जनताका मित्र कौन 
है ! कपटरदित कमे कौन करता है ? यद्द मनुष्य कौन है, 
क्या करता है, किस आश्रयपर रहता . है, ये प्रश्न पूछकर हर- 
एक मानवकी पद चान करनी चाहिये । इस कसौटीसे जो उत्तम 
समझा जायगा वही अभ्मणी दोनेयोग्य है (मं. ३) 


( मिन्न ) दितकारी छसा, ( बरुण < बरणीय ) वरिष्ठ, श्र 


क्‌. से. १, सं, ७५-७६ ) 


( देवा: ) ज्ञानदेव, वीयेदेव धनदेव और कमदेव अथोत्त्‌ ब्राह्मण 
क्षात्रैय, वैद्य और झद्द इनका (यज) सत्कार करना चाहिंये। (सं 
दम) अपने घरकी सुरक्षा करना चाहिये। यजनमें सत्कार-सेगति- 
दानरूप ज़िविध कर्म है, वही पूर्वोक्त देवों और विशेषतः अपने 
घरके विषयर्में करना आवश्यक है । अपना घर जेसा घर हैं 
वैसादी नगर, प्रान्त, देश और राष्ट्र भी अपना घरही है। 
गहयज्ञमें घरसे राष्ट्रवक सबका सत्कार द्वोता है। (५) 


गोतम ऋषिका दशन 


( १७) 


जो अग्रणी ऐसा हो वही जनतामें प्रमुख स्थानमें सत्कार 
करनेयोग्य है । उसीकी प्रशंसा सब करें । (१) 
यज्ञमें जो अग्निका स्थान है वही अग्मणीका राष्टमें हे । 


५ कक कल च कह ः 
यद्वांका वगन इस दृष्टिसे देखनेसे मानवके सार्वजनिक ध्मेका 
ज्ञान हो सकता है। 


यहां द्विर्ताय सूक्तका विवरण समाप्त हुआ । 


(३) न दबनेवाला वीर 


( ऋ, १॥७६ ) गोतसो राहुगणः । अप्निः । त्रिष्टप्‌ । 


का त उपोतिर्मनसों वराय भ्रुवद्से शंतमा का मनीषा । 


को वा यज्ञैः परे दक्ष त आप केन वा ते मनसा दाशेम 


पहाम्न इद्द होता नि षीदादब्धः खु पुरणता भवा नः । 


अब्नतां त्वा रोद्सी विश्वमिन्वे यजामह सौमनसाय देवान्‌ 


प्रप्त॒ विश्वान्‌ रक्षसों धक्ष्यग्ने भवा यशज्ञानामभिशस्तिपावा | 


ये वह सोमपति हरिभ्यामातिथ्यमस्मै चकुमा सुदाते 


! बचला वाह्षिरासा 55 च हुवे नि च सत्सीह देव: । 


वेहि होत्मुत पोर्ज यजन्न बोधि प्रयन्तजेनितर्वेसनाम्‌ 


8 





अन्वयः-- १ दे अति ! का उपेत्तिः ते सनसः वराय 
आुबत्‌ ? का मनीषा शंतसा (भदेद्‌ )), कः वा यज्ञैः ते 
दुक् परि आप ? केन मनसा वा ते दाशेम ? 

२ दे अभे ! जा इद्दि, होता (भूत्वा) इद्द नि षीद । नः 


अदृब्धः पुरएता सु भव। विश्वमिन्वे रोद्सी श्वा अवताम्‌। 
मद्दे सौभगाय देवा यज ॥ 

३ दे अपने ! विश्वान्‌ रक्षसः प्र सु धक्षि । वज्ञाना भमि- 
शस्तिषावा भव । अथ सोमपार्ति हरिभ्यां आ वह । अस्मे 
सुदाझ्े आतिथ्ये खक़म ॥ 

४ प्रजावता वचसा जासा वह्लिः भा हुवे च। इ॒द्द देवेः 
९ नि सत्सि च । दे यजन्न ! होने उत पोन्न वेषि । वसूनां 
जमित:ः प्रयन्तः बोधि ॥ 

ह (गोतम) 


अथे -- १ द्वे अग्ने ) किस तरहकी उपासना तेरे 
सनको संतोष देसी ? कोनसी मनकी इच्छा (तेरे लिये) शांति 
देगी १ कोन भला यज्ञेंसि तेरें बुद्धिबलको प्राप्त करेगा £ किस 
मनोभावस्ते तुझे ( हम ) दान दें ! 
२ दे अग्ने | यहां आ , हृवनकतो ( द्वोकर ) यहां बेठ । 
हमारा न दबनेवाला उत्तम नेता बन | सर्वत्र पहुंचे थु और 
| पृथ्वी छोक तेरी सुरक्षा करें । मद्बान्‌ उत्तम भाग्य प्राप्त करनेक्े 
लिये देवोंका यजन कर 0 
३ दे अमे ! स्रब राक्षसोंकों उत्तम रीतिसे जला दे । सब 
यज्ञोंका वर्णन करनेवाला हो। और सोमपान (करनेवाले इन्द्र) 
को घोडोंको जोतकर € रथमेंसे ) यदां ले आ। इस उत्तमदाता 
( इन्द्र ) के लिये आातिथ्यकी ( सब तैयारी हमने ) की है ॥ 
४ (हमारी सब) जनताके अनुकूल वचनके साथ( में अपने) 
मुखसे इस अभ्रिका वर्णन करता हूँ। यहां देवोंके साथ आकर 
बैठ जा । दे यज्ञके योग्य देव! इवन और पवित्रता तुम्त करता 
है। घनोंका उत्पादन और बटवारा ( करनेका ) ध्यान रख || 


ऋग्वेदका सबोध साज्य 


[ ऋ. से, १, सू., ७३ 


यथा विश्रस्य मन्षुषों हविभिंदेंवाँ अयजः कविभिः कविः सन्‌ । 
प॒वा दोतः सत्यतर त्वमयाग्ने मन्द्रया जुदा यजस्व ष्‌ 





७ कविः सन्‌ कविभिः घिप्रस्थ मनुषः हावोर्भे: यथा 


देवान्‌ अयजः, ( एवं ) एवं दे होतः सत्यतर असे [ त्वं भय 


मन्द्रया जुद्मा यजस्व ॥ 


५ (तू ) कवि होता हुआ, ( अनेक » कव्योंके खाथ 
( रहकर ) ज्ञानी मनुष्यके दृवियेसि जैसा देवांका यजन करता 
है, वैसाही दे द्वोता खत्यस्वहूप भ्म्रे! तू आज आनन्द- 
दायफ चमससे ( उन देवोंकों हवि ) अपंग कर ॥ 








ः हमारा पुरोगामी बीर 


इस सृकतमें हमारा नेता, अप्रेसर, कैसा हो, वह उत्तम 
शब्दोमें कहा है। “नः पुरण्ता अ-दृब्धः। ( मं. २)> 
हमारा नेता, अग्रणी, अग्रुवा, अग्रेसर अथवा हमारा पथप्रद- 
शक, मागदशक, नायक ( पुरः एता ) अग्रभागमें रहकर 
सबका यथायेभ्य संचालन करनेवाला ( अ-दब्धः ) कभी 
किसांसे न दब जानेवाला द्वो। “अ-दब्धः ” का अर्थ 
“ न दबाया हुआ, न दब जनेवाला, दूसरेंके दबावमें न 
आनेवाला, किसीसे हिंसित न होनेवाला, किसीसे जखमी न 
हुआ हुआ ? । हमारा वीर नेता ऐसा पुरोगामी हो और दम 
उसके अनुयायी बनें और उन्नत होते रहें । 

» मंह्दे सौसगाय देवान्‌ यज्ञ (२)८ महान्‌ 
सौभाग्यकी श्राप्तिके लिये सत्कार-संगति-दानात्मक प्रशस्ततम 
कम करों । यद्ट यज्ञ देवेकिईी उद्देश्यसें द्ोना चाहिये । असु- 
नहीं । देव वे हैं कि जो दैवी संपत्तिसे सुशोभित 
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के लिये 
हं। 

इस तरहके नेताको आदरसे बुछाना चाहिये, डसको 
उत्तम आसन देना चाहिये और उसका अच्छी तरद्द सत्कार 
करना चाहिये । ' आ इहि, हद नि षादू ! ( मं.२ )< 
है नेता, हे अग्रणी | यहां हमारे पास आ, यहां इस आयन- 
पर बैठ, तुम्दारा सत्कार इम करते है। अस्मे आउतिथ्यं 
चक्ुम ( मं. ३ )5-5 इसका हम्न बडा सत्कार करते हैं। यह 
संत्कार करनेकी रीति दोखिये-- 


है अग्रणे वीर ! 


१आ इठ्ि (२)-- यहाँ आ, 
२ इृह नि षीदू-- यहां बैठ, 


ब्रा 


रों 
ह्दो 


करेंगे 


है 


.३ अस्में आतिथ्यं चकुम (३)-- इसका हम प्रत्कारः 


४ इृद्द नि सात्सि (४)- यद्वां आरामसे बैठ जा, 

५ते मनसः वराय का उपेतिः भुवत्‌ ! (१)- तेरे 
मनके संतोषके लिये हम तेरे साथ केस! बताव करें 

६ का मनीषा शंतमा? (१)- कौनसी मनकी इच्छा तुझे 
शान्तिसुख देगी १ 

७ केन मनसा ते दाशेम ? (१)- किस मनेभावसे हम 
तेरा सत्कार करें? किस भाषसे तेरी सेट करें! 

< कः ते दक्ष परि आप? (१)- कान भला तेरे बुद्धे- 
बलको प्राप्त कर सकता दै, क्या करनेसे तुम्दारा वक्त इमें 
प्राप्त होगा! 

९ विश्चान्‌ रक्षसः प्र सु घाशि (३)- सब ( घातक ) 
राक्षस्रोंकी ठीक तरह जला दे। 

१० देवान यज (२); देवैः नि खात्सि (४)- देवोंका 
यजन कर । देवेंके उद्देयसे प्रशस्त कम कर, क्योंकि तू 
देवोंके साथ रहता दै। [ पूर्वोक्त मंत्रमें 'राक्षसरोंकी जला दे! ऐसा 
कहा है और यहां देवोंके उद्देशसे उनकी प्रीतिके लिये शुभ 
कर्म कर ऐसा कहा हैं। राक्षसोंकी दूर इटाना और दिव्य विश्वु- 
घोंकों अपने पास करना यहां स्पष्ट उद्देश्य है। ] 

११ बसूनां जनितः प्रयन्तः, बोधि (४)- व्‌ 
अनेक प्रकारके घनोंको उत्पन्न करता है ओर उनका यया- 
योग्य बठवारा करता है, इसलिये हमारी आवश्यकताका 
विचार कर, अर्थात्‌ हमें आवश्यक धनादि दे | 

११ होञअ उत पोर्ण वेषि ( ४ )- त्‌ दिव्य बिजुधोंको 
बुलाना, उनके छिये अपंग करना और उस कायके लिये आव- 
इयक पवित्रता करनेकी विधि जानता है । 

१३ कावबिं)ः सन्‌ कविमिः यज़स्व ( ५ )- स्वयं ज्ञानी 
बनकर झ्ञानियोंके साथ प्र्मस्त कर्म कर । 

१४ 4विप्स्थ मचुषः ह्चिर्मिः देखान्‌ अयज्ञः (५)- 
ज्ञानी मनुष्यके दविष्याज्नोसि दिव्य विदुोका सत्कार कर | 


ऋ. से, १, सू. ७३-७७ ] 


१५ विश्वमिन्चे रोद्सी त्वा अवताम्‌ ( २)- सब 
, विश्व तेरी सुरक्षा करे, सब विश्व तेरी सहायता करे, अर्थात्‌ 
तेरा विरोध कोई न करे । है 
१६ यज्ञानां अभिशास्तिपावा भ्रव ( ३ )- झुमकर्मों- 
की प्रश्ेसा कर, किसके दुष्ट कर्मोकी स्तुति न कर, जिसके जितने 
झुभ कर्म दोंगे, उसके उतनेद्दी करमोंकी प्रशंसा कर। इससे शुभ 
के करनेकी ओर जुनताकी भ्रद्माति देगी और सबका कल्याण 
दी होगा । 
१७ प्रजावता बचला आखा आ हुवे (४ )- 
जनताकी भनुकूल संमतिके साथ में अपने मुखसे यह घोषणा 
कर रद्द हूं। प्रजाकी सेमतिकी अनुकूलता श्राप्त करना योग्य द्दे। 


गोतम कांषपेका दर्शन 


(१९) 


येखब मंत्र अग्नि! केही दें । अम्रिका एक सामाजिक 
रूप अग्रणी, पुरएता, नेता है । इसका वर्णन इन्द्ती मन्रोंमें 
देखनेकी रीति ऊपर बताई है। इससे साम्राजिक धर्मका बोध 
अच्छी तरद दो. सकता हैं। मानवधरका बोध वेदमंत्रोंसे इस 
रीतिसे जाना जा सकता है| अग्रिका वर्णन करते हुए, आति- 
ध्यसत्कार करनकी रीति, नेताके दिव्य ग्रुण कर्म स्वभाव, 
नेतांके और अनुयायियोंक्रे करनेयोग्य कम आदि सब किस 
ढंगसे जाने जा सकते हैं, यह इस स्पष्टीकरणमें बताया है । 


यद्वां तृतीय सूक्‍्तका विवरण समाप्त हुआ, अब चतुर्थ सूकत 
देखिये -- 


(४ ) महारथी श्रेष्ठ वीर 


( क. १७७ ) गोतमों राष्टरूगण: | अप्निः । त्रिष्टप्‌ । 
कथा दाशेमामये काउस्मै देवजुष्टोच्यते मामिने गीः । 


गन ऋतावा द्वोता यजिष्ठ इस्‌ कुणोति देवान्‌ १ 
यो घु शंतम ऋतावा द्ोता तमू नमोभिरा ऋृशुध्वम्‌ । 

ताय देवान्त्स चा बोधाति भमनसा यजाति २ 
ख हि ऋतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्भधु तस्य रथीः । 
त॑ मेघेषु प्रथम देवयन्तीविंश उप ब्॒चते दस्ममारीः शे 





अन्वयः- १ अस्मे क्षमये कथा दाक्षेम ? अस्मे भामिने 
देवजुष्टा गीः का उच्यते ? यः भ्रस्ृतः, ( सः ) ऋतावा 
यजिष्ठः होता म्येंष देवान्‌ हत्‌ कृणोति ॥ 

२ यः अध्यरेषु शंतम: ऋतावा होता ते डउ नमोभिः 
भा कृणुप्बल्‌ | यत्‌ क्षम्तेः मतोय देवान्‌ वेः, सः सनसा 
बोधाति, यजाति थे ॥| 

३ सः दि क्तुः, सः सर्ये, सः साधुः, सिश्नः न, अलु- 
' तस्य रथीः भूत । दस्से आरीः देवयस्तीः विज्षः मेघेषु 
; श्रथर्म ठ॑ उप जुबते ॥ 


अथै-- १ इस आल्निके लिये हम किस रीतिसे अर्पण 
करेंगे £ इस तेजस्त्री देवके लिये देवोंके सेवन करनेयोग्य ऐसा 
कॉनसा स्तोत्र गायें ! यह अमर सत्यनिष्ठ और पूजनीय दाता 

(अग्नि ) मानवोमें सब देवोको (स्थापन करके उनका) सरकार 
करता है ॥ 

२ जो द्विंसारद्दित शुभ कर्मेरमें शान्तिका और सत्यका प्रकाशक 
है, उसका दम नमस्कारोंसे सत्कार करते हें। जब यद्द अग्नि 
सानवंके हित करनेके लिये देदोंके पास पहुंचता है, तब वह 
(सब कुछ) मनसे जानता है (ओर वैसा) कर्म भी करता है॥ 

३ वह करमकतो है, वही भर्त्य है, वही सत्पुरुष है, वह मित्र 
जैसा ( सद्दायक ) दे, और व्दी अद्भुत रथपर चढनेवाला 
महारथी (वीर) है । इस दशर्नाय देवके पांश्ष पहुंचनेवाली और 
देवोंकी सेवा करनेकी उत्सुक प्रजाएँ, यज्ञोमि सबसे प्रथम इस 
(अग्निकोदी ) स्तुति साते हे ॥ 


(१०) ऋग्वेद्का सुजोच भाष्य ( ऋह; में. १, सू. ७१ 
खत नो नुणां नृतमों रिशादा अप्लिगिरो5वसा वेतु घीतिम्‌ । 
तत्ना च ये मघवान्रः शवविष्टा वाजप्रसता इषयन्त मन्म्र 8 
पवाप्रिगोतमेमि कंतावा विश्रेभिरस्तोष्ट ज्ञातवेदाः 
ख एघु थघुम्नें पीपयत्‌ स वाजं स पुष्टि याति जोंषमा चिकरित्वान्‌ प्‌ 





४ नूणां नृतमः रिशादाः सः आमेः नः गिर; वसा 
घीति वेतु । च ये तना मधवानः शबविष्ठा: वा जप्रसूता। 
मन्म इृषयन्तः ॥ 
गोतमेभिः एघ 
क्स्तोष्ट | स एुषु झुज्ले पीपयत्‌ ॥ सः वाज, सः धुर्टि, (सः) 


७ ऋतावा जातवेदाः अप्निः विप्रेमिः 


जोर्ष भा चिकित्वान्‌ याति ॥ 


४ सानवेंमे सबसे अधिक श्रेष्ठ, शन्नुओंका संद्ार करने 
वाला बद अग्नि, दमारी प्रशंसाको (खीकार करता हुआ 
हमारी )सुरक्षा करके (हमारे इस) बुद्धिपूवक बकैये झुभ कर्मकों 
प्राप्त हो । और जो बड़े धनी बलिषठ और अन्नके दाता हैं, (वे 
जो) स्तोत्र प्रेरित करते हैं, (उनका भी स्रींकार करे )0 

५ सर्व्यानिष्ठ वेदप्रवतेक अग्नि ज्ञानी गौतमोंके द्वारा प्रश्॑- 
सित हुआ है। उसने इनको तेजख्ी धन दिवा। उसने (इनको) 
अन्न, पुष्टि, प्रीति ( दी, क्योंकि यद्ट सब यद्द देव ) जानता है, 
( ओर देनेके लिये )जाता है ॥ 





सानवोंमें श्रेष्ठ वीर 

इस सूकतमें मानवोमें श्रेष्ठ महारथी वीरका वर्णन बडा 
देखनेयोग्य है । वह चर्णन देखिये -- 

१नृणां नृतमः३ (मंत्र ४»- मानवोंमें अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य, 
अस्यंत श्रेष्ठ नेता, नेताओंका भी नेता, श्रेष्ठ संचालक 

रिशादसः ( रिशू-अदसः )- शत्रुकी ख। जानेवाछा, 
शन्नुका नाश करनवाला, शहञ्जुका पूणतया नाश करनवाला 

३ अद्भतस्प रथीः भूत्‌ (३ )- अद्भुत रथमें विराज- 
मान द्वोनेबाला मद्ारथी बीर, अपूर्व विजय कमानेवाला रथी । 

४ से ऋतु*, मयः, साथु।, मिन्रः (3)- बह सतत, 
कर्म करनेबाला पुरुषाथों है, वह समरभूमिरमें भरनेके लिये 
पिद्ध हुआ वीर है, वह साधन करनेवाला सत्पुरुष है और 
जनताका वह मित्र दैं। 

५ सता मनसा बोधाति, यजाति च ( २ )- वह 
मनसे सब ठोक तरदद जानना हैं, और कर्तव्य यज्ञकर्म 
करता है | ज्ञानपूक शुभकम करता है। 

६ सः अवसा धीति वेतु ( £ )- वद छुरक्षा करने 
द्वारा घारणावती बुद्धिका प्राप्त करावे अर्थात्‌ सबकी रक्षा 
करें, और घारणाक्ती बुद्धिकों देके । 'धाति का अर्थ सुविचार, 
शुभमति है । 

७ ऋताबवा ( १,२,५ ),ज्ञातवेदाः ( ५ )- वह सत्य 
कार्यक करनेवाला, सत्यनिष्ठ, वेदको अथवा धनको प्रकट 


करनेवाला है। वेदस - धन, वेद, ज्ञान । 

< यह वीर (भामिन्‌। १ ) तेजखी दे, ( अम्छृत) )अमर 
है, अमर होनेयोग्य शुभ कर्म करता है, (यजि 8:) पूज्य, 
सत्कारके योग्य है । 


९ अध्वरेषु शंतमः (२)- हिंसा, कुटिलता, छत, कपठ 
रहित शुभ कर्मोमें अत्यंत शान्ति फैलानिवाला ! 

१७० मर्ताय देवान वेः (२)- मनुष्यका द्वित करनेके लिये 
दिव्य विजुधोंकी सद्दायता प्राप्त करता है और उससे वह मनु> 
घ्यका द्वित करता है। 


यह श्रेष्ठ बीरुका वर्णन इस सूक्तमें दे । अभरिके वणनके 
मिषसेद्दी यह वर्णन किया गया है, यही इसमें कवित्व है। 
इस स्थानपर कवि इस आममें म्रद्दारथो श्रेष्ठ वीरका दश्न कर 
रह्दा है । अतः यह सुकत क्षात्रधमंकी प्रकट कर रहा है । इस 
शूरके अनुयायी कैसे है सो देखिये-- 


११ तना, मघवानः, दाबिष्ठा), वाजप्रसुता), इष- 
यन्‍्तः (४ )- विस्तृत भाववाले अर्थात्‌ संकु्ित खाबश्ने 
दूर रहनेवाले, धनवान, बलिष्ठ, सामथ्थेवान्‌, प्रभावश्वाली, बढ 
ओर अन्न दाबंके लिये प्राप्निड, ( और स्रबके लिये ) अश्षकी 
इच्छा अर्थाव प्राप्तिका प्रयत्त करनेवाले से पूर्वोक्त बीरके अबु- 
यायी हैं । ये धनवान्‌ हैं, धनका दान करते है, खय॑ बलिछठ दे 
और प्रजाकी सुरक्षाके लिये अपनी शक्ति लगाते हैं । 


रह 


कह. में, १, सर, ७७-७८ ] 


१५ झा एवु युद्ध पीययत्‌ (५)- वह वीर अपने अजुया- 
यियोमें तेजली धन भरपूर देता हैं। बांटता दै। 

१३ खः मर्त्येषु देवान इत्‌ कृणोति (१)- वह वीर 
अपने अनुयायी मानवॉमें दिव्य विदुघेकों पूज्य बनाकर स्थापन 
करता है। मानवोमें देवोंको वस्ताता है। 

पाठक सनन करनेसे अधिक भाव इस तरह प्राप्त कर 
सकते हैं। 


सूक्तमें ऋषिका नाम 


इस सूक्तमें 'गोतम ऋषि? का नाम ५ वें संत्रमें आया दे । 


गोतम ऋषिका दश्तेश 


(१५१) 


'विप्रेभिः गोतमेमिः आमेः अस्तोष्ट (मं. ५)- 
ह्वाण गोतमवंशके ऋषियोंद्वारा आम प्रशंसित हुआ है। यहां 
गोतमेमिः ' ऐसा बहुवचनमें प्रयोग है। बहुवचनसे तीन 

अथवा तैनसत अधिक संख्याका बोध होता है। तीन गोतमोनि 

अथवा तीनसे अधिक गोतमेँननि अ्िकी स्तुति की है। भर्थाव्‌ 
गोतमभ ऋषिके कुलमें उत्पन्न हुए अनेक ऋषियोंने यह आर्गिकी 
स्तुती की है। 


चतुर्थ सूक्तका विवरण यहां समाप्त द्वोवा है। 


(५) झलन्नुको हिलानेवाला वीर 


( ऋ., $॥७८ ) गोत्मो राहुगणः । शपिः । गायत्री 


अधि त्वा गोतमा गिरा ज्ञातबेदों विचर्षणे 
तमु तथा गोतभो गिरा रायस्कामों दुवस्यति 


तमु त्वा वाजसातममन्निरस्थद्धवामदे 
तमु त्वा वृत्नहन्तर्म यो दस्यूरवर्धूज॒षे 


लर मे रहगणा अश्नये सघुमद्‌ वचः 





अन्वयः- दे विचर्षणे ! त्वा गोतसा£ गिरा 
धुसे। भमि भभि प्र णोजुंमः ॥ 
३ रायस्कामः गोतमः ते उ त्वा गिरा दुवस्यति० ॥ 


३ वाजसातस त॑ उ तवा अंभिरस्वत्‌ हचामद्दे० ॥ 


४ द्स्थून्‌ यः (स्व) भवधूनुषे, त॑ दृत्रहस्तमं त्वा घुन्ने 
भ््ति प्र णोनुमः ॥ 

५ रहूगणाः अम्तये मधुम्रद्‌ बचः अवोचाम । ( त॑ ) युत्तै 
अभि प्र णोनुमः ॥ 


| 


। युम्नेरामि प्र णोसुमः. १ 
। युम्नेराम्रि प्र णोलुमः २ 
। युम्नेरमि प्र णोघुमः. हे 
। घुम्नेरामि प्र णोनुमः 8 
। युम्मैरमि प्र णोचुमः ५ 


अथे- १ द्वे वेदप्रकाशक विशेष ज्ञानी ( अप्रे )! तुझे हम 


गोतम अपनी वाणीसे और दिव्य तेजखी स्तोत्रेके साथ सब 
प्रकार वारंबार प्रणाम करते हैं ॥ 

२ धनकी इच्छा करनेवाला गोतम उस तुझकी अपनी 
वार्णासे सेवा करता द्वे० ॥ 

३ घनका बटवारा करनेवाले उस तुझकेा अगिरा 'ऋषिकी 
तरह इम बुछाते हैं० ॥ 

४ दात्रुओंकी जे तू द्विला देता है, उस तुझे व्त्॒का नाश 
करनेवाले वीरकी दिव्य तेजखी स्तोत्रेकि साथ दम सब प्रणाम 
करते हैं ॥ 

प्‌ रहूगणके इप्त सब पुत्र अमिके लिये मधुर स्तोत्रका 
गान करेंगे | और उसके दिव्य तेजस स्तोत्रोंके साथ वारवार 
प्रणाम करेंगे ॥ 





सूक्‍तमें ऋषिका नाम. 
इस सुक्तमें ऋषिका नाम और उसका गोंत्र भी कहा है । 
रहुगणाः अग्मयें वच्चः सवोचाम | (सं. ५ ) 
गोतमाः गिरा अन्नि भ णोलुमः। ( में. १ ) 


गोतम्नः ते गिरा दुवस्यति | (२ ) 

रहूमणके पुत्र गोतम हैं यद बात यहां सिद्ध होती है। इस- 
लिये “गोतमो राषटूगण:” ऐसा इस ऋषिका नाम दरएक सूत्रपर 
दिया है । 


(२१६ ) 


यहां ' रहुगणाः गोतमाः! ये पद बहुवचनमें हैं ओर 
बोतमः पद एकबचनमें हैं। रहूगणके अनेक पुत्र दवोंगे, 
उनका वंश नाम यह दोगा अथवा आदरके लिये भी बहुबचन 
दो सकता है। पर स्तुति करनेवाला, देवताकी उपासना करने- 
बाला ख्य अपनाही नाम आदरके लिये बहुवचनमें लिखेगा, 
ऐसा प्रतीत नहीं दोता। इसालिये गोत्रमें उत्पन्त हुए सब ऋषि- 
योंके लिये यह बहुवचनका प्रयोग यद्वां किया है ऐसा मानना 
युकियुक्त श्रतीत द्वीता है। 

शनत्र॒का नाठा 

इस सृक्तमें थोडाश्ना बारकी वीरताका वर्णन है। इसमें निम्न- 
लिखित पद विचारणीय दे। 

१ दस्यून अवधूडपे (४)- झजन्रुओंके जडसे उखाडकर 
दूर फेंक देता हे। 

२ बुचइन्तमः-- श्तेका, घेरनेवाके, मेर कर लडनेवाले 
शनत्रुका नाझ करता है। 

३ जातबेदाः-- वेद, ज्ञान और घन देनेवाला। 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[ऋ. मे. १, सू. ७८-७५ 


विचर्षीणि:-- विशेष ज्ञान , सूक्ष्म दृष्टिस देखनेवाला (१), 
8 वाजलातमः-- अन्नका बटवारा करनेबाला (३), 
शत्रुनाशक वीरके ये विशेषण हैं | इन गुणोंसे युक्त यहांका वीर है। 


आज्लिरा ऋषि 


इस सूक्तमें आतैरा ऋषिका नाम आया है | ” आगेर- 
स्थत्‌ दृवामद्े ' ( ३ ) अह्लिरा ऋषिने जैसी स्तुति की थी, 
वैसीदी दम कर रहे हैं । इस वर्णनसे अज्विरा ऋषि गोतमके 
पूव समयका प्रतीत द्ोता है । 
अज्विराः 
| 
रहृगणः 
॥ 
गोतमः 
यह वंश दै। गोतमका पिता रहूगण, और पितामद 
अंगिरा ऋषि दे । शेष मंत्र स्पष्ट हैं। यहां पांचवे सूक्‍तका 
स्पष्टीकरण समाप्त द्वोता है । 


(६) बलका स्वामी 


( ऋ. १७५ ) गोतमों राहुगण: | १०३ अप्निः मध्यमोउश्िवा; ४-१२ अप्निः। 
१-३ श्रिटठुप- ४-६ डष्णिक्‌; ७-१२ गायज्नी । 


दिरिण्यकेशों रजसो पिसारे5हिधुनिर्वात इध ध्जीमान्‌ । 


शुचि भ्राजा उषसो नवेदा यशस्वती रपस्युवो न सत्या: १ 
' आ ते खुपर्णा अमिनन्त एवं: कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदस्‌ । 
शिवाभिने स्मयमानाभिरागात्‌ पतानति मिद्ः स्तनयन्त्यत्ञा २ 





अन्वयः-- ६ दिरण्यकेश:, रजसः बिसारे अद्दिः धुनिः 
वात इव अजीमान्‌, श्लुचिक्राजा: । यश्वस्वतीः अपस्युवः 
सत्याः न उपसः नवेदाः ॥ 

२ ते सुपर्णा: एव: ला भमिनन्त । कृष्ण: घुपभः नोनाव | 


यदि हर्द शिवालिः न स्मयमानासिः भा झगांत्‌ । मिद्द पतन्ति 


लग स्वतनयन्ति ॥ 


अर्थ-- १ (यह आश्ने आकाशमें) सुबर्ण जेसे तेजखी 
केशों- किरणोंसे युक्त (सृ्यके रूपमें) विस्तृत अन्तरिक्षमें 
वायुके ध्रमान यतिमान्‌ (तथा विद्युत्‌ रूपभे) सपैके समान द्विलाने - 
वाला, (और पृथ्वीपर) शुद्ध प्रकाशवाल। है? यशखिनी अपने 
कर्मोमें कुझछ सच्ची पतित्रता ज़ियोंके समान (शुद्ध) उषाएँ 
(इसको) जानती हैं ॥ 

२ (हे बिद्युत्‌ अप्रे |) तेरे पक्षी जैसे (किरण) अपनी झक्ति- 
योके साथ (मेघमें) चोरों भोरसे घुसने कमे। काछा बैऊ (मेष 
तब) वारबार गर्जना करने छग। | तब शुभफलूदावी नी इंसनेवाली 
(जियोंके समान बिअलियोंके साथ प्जन्य) चारों ओरसे आयबा, 
झुरू हुआ। घूँवाघार वृष्टि गिरने लूमी, और मेष भी गजने छंगे। 


गोतम ऋषिका दर्शन (२३) 


कह. में, ९, सू. ७९ ] 


यवीसृतस्य पयसा पियानो नयश्नुतस्य पथिभी रजिप्ैः । 


अयंमा मित्रो वरुणः परिज्मा त्व्च पृञ्चन्त्युपरस्य योनी ३ 
. अश्ने वाजस्थ गोमत इंशानः सहसों यद्दों । अस्मे घेद्दि जातवेदों मदि श्रवः 8 
.ख इधानो वसुष्कपिराभररीलेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहदि.. ५ 
क्षुपो राजन्लुत व्मनाइग्ने वस्तोरुतोषसः । ख तिग्मजम्भ रक्षलों दृद प्रति ६ 
अवा नो अप्म ऊतिमिर्गायत्रस्य प्रभमाणि । विश्वासु धीषु वन्य ७ 
आ नो अप्ले राये भर सत्रासाह वरेण्यम्‌ । विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ 4 
आ नो अस्ने सुचेतुना राये विश्वायपोषसम्‌। मार्डीक घेहि ज्ीवसे ९ 
प्र पूतास्तिग्मशोचिषे वाचो गोतमाश्नये । अरस्व सुस्तयागेरः १० 
यो नो अप्नेडभिदासत्यात्ति दूरे पदीष्ट सः । अस्माकमिद्‌ वृचे भव श्र 
सहस्लाक्षो विचषणिरप्ी रक्षांसि सेघति। होता ग्रुणीत उकथ्य:ः ११ 





३ यत्‌ हैँ ऋतस्थ पयसा पियानः, ऋतस्य रजिष्ठेः 
पराथिभिः नयन्‌, क्षयमा मित्रो वरुणः परेज्मा उपरस्य योनों 


स्वर्च पुल्चन्ति ॥ 

४ दे सहसों यदो फग्ने! गोमतः वाजस्य इश्ानः | दे 
जातवेद्‌ः । भस्मे मद्दि थेद्दि ॥ 

५ सः अप्निः दसुः कविः, गिरा ईकेन्यः । दे पुवणीक ! 
सस्मभ्ये रेवत्‌ दीदिद्दि 

६ दे राजन अस्ले ! क्षभ्वंः । उत त्मना ( क्षपः ) । वस्तो: 
उत उषसः, दे तिस्मजस्भ ! सः (स्व) रक्षसः प्रति दह । 

७ विश्वासु धीषु वन्य अम्े ! गायत्रस्य प्रभणि नः 
ऊत्तिमिः भव | 

८ दे अमसे ! सत्रांसाई वरेण्यं विश्वासु पृत्सु दुष्टरं रॉयें 
नः भा भर ॥ 

९ है भग्ने ! नः जीवसे सार्डीक॑ विश्वायुपोषसं रायें सुचे- 
सुना आ घेद्दि ॥ 

१० है गोतम | सुम्नयुः तिग्मकोचिये क्षप्नये पूताः वाचः 


गिर: प्र भरस्व ॥ 


१२ है लगने ! नः अन्ति दूरे यः शरमिदासति, सः पदीषठ। 
अस्मार्क हत्‌ वुधे मद | 
१२ सहख्ताक्षः विचर्षणिः श्रप्निः रक्षांसि सेघति । होता 


दर गृणीते 


३ पहिले वह (सेघ) जलके (हपमें प्राप्त) दूधसे पुष्ट द्वोकर, 
जलके अन्तरिक्ष मार्गोसे घुमाया जाकर (पश्चात्‌ )अयेमा, मित्र, 
वरुण और परिज्मा (ये देव ) मेघके स्थानमें (उसकी) 
त्वचाको (जलसे) भर देते हैं ॥ 

४ दे बलके लिये प्रस्तिद्ध अग्ने ! गाइयोंस्रे प्राप्त अन्नका 
तू खामी है। दे वेदप्रकाशक ! दम सबको बढा अज्न दो॥ 

५ वह क्रग्नि (सबका) निवासकर्ता और ज्ञानी है, वह 
वाणीसे प्रशंसनौय दे। हे बडी सेनावाले | हमें तेजखी धन दे ॥ 

६ दे राजन अस्ने | (शत्रुको) झ्वान्त कर। और खर्य 
(बैरीकी शान्त कर)। रात्रीमें और उषःकालमें, है तीक्ष्ण दांत- 
वाले ! तू राक्षसोंको जलादे 

७ दे सब बुद्धेक क्मोमें वन्दनीय अस्ने ! मायत्रो (छन्दमें) 
स्तोत्र गानेपर हमें (अपनी) सुर क्षाओंसे सुराक्षेत रख ॥ 

८ दे अम्रे! सर्व शत्रुको परास्त करनेबाला, वरणीय और 
सब युद्धोँमें (शत्रुके लिये) दुष्प्राप्य धन्र हमें दे ॥ 

३ है अप्े! हमारे दीधे नावनके लिये, सुखदायी, पूणे 
आयुतक पुष्टि करनेवाला धन विचारपूर्वक हमें दे॥ 

१० दे मोतस ऋषे! कल्याण प्राप्त करनेकों इच्छावाला 
तू तीक्ष्ण प्रकाशवाले आमिके (सन्तोषके) लिये पात्र वाक्योंसे 
युक्त सूक्त भरपूर गाओ ॥ 

११ है अप्रे | हमारे पास या दूर (रहकर) जो (शत्रु हमें) 
दास करना चाहता है, उसे नीचे गिरा दे। इमारी उन्नति कर | 

१२ सहस्त नेन्रोंवाला सवैसाक्षी अमि दुष्टोंकी नष्ट करता 
है । हवन करनेवास्म अशंसर्नाव (अप्ि) प्रशंसित दो रहा दै ॥ 


(१४ ) 


बडा सेनापाति 


गोतम ऋषिके अभि-सूक्‍तोंमें यह अप्रिसृक्त अन्तिम है । 
इसमें अभिकी 'बलका खामी' मांनकर उसका वणेन किया 
है। पांचवें मंत्रमें 'पुकंणीक' ( पुर + अनीक ) पद है, 
इसका अर्थ “बडी सेनावाला' दे। “अनीक' पदका अर्थ- 
'सेना, सैन्य, युद्ध, इन्द्र, इमला, पंक्ति, नोक, अग्रभाग, 
मुख, रूप! यह है । बडी सेनावाला, बडा युद्ध करनेवाला, 
प्रबल इसलछा करनेवालछा वीर यह इसका आशय है। 'बल! 
पदके अर्थ 'सामर्थ्य ओर सैन्य” ऐसे दो प्रकारके होते हैं। 
यहां इस सूकतमें अभरिका इन दोनों तरहसे वर्णन किया है ॥ 

१ 'सहसः यहुः! ( सं,४ )- बलका पुत्र, बलके कार्य 
करनेके लिये जन्मा हुआ, बलसे प्रभाव दिखानेवाला । ये 
बलके अर्थात्‌ शक्तिसे द्वोनेवाले अथवा सेनासे दोनेबाले कार्य 
ये हैं 

१ दे राजन! त्मना क्षपः । रक्षसः प्राति दह (६)- 
दे राजा! दे सेनापते, दे अग्रणे! तू खयं जनताके सब शत्रुओंकों 
प्रतिबंध कर, झान्त कर। वैरी प्रभावी न बनें ऐसा कर। असुरों 
राक्षस्ों और दुष्ठोंकों जलाकर नष्ट कर दे । यद्ां अभिका विशेषण 
“राजन? है | भ्रप्मिका अग्रणी” रूप मानकर 'हे राजन अग्नणे! 
ऐसा अथे करनेसे सब अथे प्रकरणानुकूल बनता दै। 

३ यः नः अन्ति दूरे का अभिदासति, सः परदीष्ठ 
(११ )- जो दूरसे या समापसे हमें दास बनाना चाद्वता है, 
जो हमारा नाश करना चाहता दे वह नी चे गिर जावे । 

४ सदस्राक्षः विचर्षणिः रक्षांसि सेघाति ( १२) 
सहस्ष आंख़वाला सब देखनेबाला अभी दुष्टोंका नाश करता 
है । यहां राज-प्रकरणमें सदस्राक्ष पद सद्टस्तों दू्तेसि राष्ट्र 
७ब व्यवझ्रोंकों देखनेवाला इस अभेमें है। राजा, अग्रणी अपने 
दू्तोके सहक्षों आंखोंसे देखता दे और राष्ट्रमें या राष्टरके बाहर 
जो दुष्ट झत्रु दोते हैं, उनको ठीक तरह पहचान कर उनका 
नाक्ष अपने बरसे अथवा सैनिकोंसे करता है । 

५ गोमतः बाजस्यथ इंशानः (४ )- गौअसे युक्त 
अज्का यद खामी है। अर्थात्‌ यद्द योओं और विविध अज्ञोंकी 
सुरक्षा जपने राज्यमें करता है| इससे जनताका पाकन-पोषण 
करता है। 


$ जातवेदा; (४); कविः (५ ); धीघु धन्ध (७०)- ये 


ऋग्वेदका खुरोघ मर्य 


[ऋ. में. १, खू. ०९ 


तीनों पद इसकी झ्ञानो दोनेकी साक्षी दे रहें हैं। जात-बेवाः:- 
जिस्सें वेद, ज्ञानग्रंसहके मंत्र, प्रकाशित हुए, जो ज्ञानका प्रचार 
करता दे। कविः- ज्ञानी, अतीर्िय ज्ञानसे देखनेवाला, 
क्रान्तदर्शी । चीषु वन्ध- बुद्धेके कार्मोमें ज्ञानके विषयोमें 
पूजाके योग्य । यह सेनापति अग्रणी इस तरद ज्ञानी है। इसी 
लिये यद्द पूजर्नाय माना गया है ॥ सेनापति और अप्रणी ऐसा 
ज्ञानी होना चाहिये । 

७ तिग्मजम्भः ( ६ )- तीखे दांतोंचाऊा, झत्रुको खा 
जानेवाला, झत्रुका नाश करनेवाला वीर । 


घन कैसा चाहिये 


इस सूक्तमें जो धन मानवोंकी ख्रीकार करनेयोग्य है 
उसका उत्तम वर्णन है, देखिये-- 

१ अस्मे महि अतः घेहि (४)- हमें बढा महत्व 
देनेवाला, कीर्ति बढानेवाला धन दे ॥ 

२ अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि (५)- हमें धनसे युक्त 
करके प्रकाशित कर अर्थात्‌ हमें ऐसा धन दे कि जिससे 
हम त्तेजस्त्री बनें। 

३ सबचासाह विश्वास पृत्सु दुष्टरं वरेण्यं रवि नः 
आ भर («)-दमें ऐसा धन दे कि, जिससे दम सुसंगठित द्ोकर 
कितने भी युद्ध करने पडें तो भी उनमें कोई झत्रु उस घन- 
को छीन न सके, ऐसे बलवान हम बने । यद्द मंत्रभाग सबको 
विशेषद्दो मनन करनेयोग्य है | इसमें धन सेगठना करने- 
बाला, शब्रुके लिये अजेय तथा शरत्रुका पराभव करनेवाला 
और इस कारण अपने पास रखनेयोग्य हो, ऐसा धनका 
वर्णन किया है। 

४ जीवखे मार्डीक॑ पिश्यायुपोषस रयिनः 
आ घेद्टि (५)- ऐसा घन हमें ।मैले कि जो हमें दीप आयु देवे 
सुख देबे, आयुभर हमारा पोषण करता रदे अर्थात्‌ वह इमारी 
क्षीणता न करे, हमें अल्पाथु न बना देंवे, इमारा दुष्ख न 
बढ़ाते | घन चाहनेवार्लोकी उचित है कि वे इन मंत्नोंका मनन 
अच्छी तरह करें। 

५ नः ऊतितिः अब ( ७ )- हमारी सब संरक्षणोस्े 
सुरक्षा कर । अनुवायियोंकी युरक्षा करना अप्मणीकों कार्य है। 

इस तरद्द पाहके तीन मंत्रोंकी छोडकर शेष नौ मत्रोंमें यह 
बोध कराया है। राजा, सेनापति, अभणी आदिकें कर्तव्य इस 
तरद यहां वर्णन किये गये हैं । 


कह, मे. १, सू. ७९ ] 


धूंवाधार चष्टि 

पहिछे तीन मेत्रेंमि अप्रिके तीन रूप कद्ठें हैं ओर बीचका 
विधुत्‌ अम्रि गृष्टि करता है, ऐसा भी कद्दा दै। देंखिये-- 

१ दविसयकेशाः (१)- सुबर्ण जैसे चमकनेवाले 
केशबाला यह सूर्य है | यह अभिका रूप आकाशर्मे रहता है। 

अहिः- सर्प जैसा अभि विशुतके रूपसे अन्तरिक्षमें रहता 
है। जब विद्यत्‌ चमकतो है, तब वह टेडीमेढी रेषा दिखाई 
देती है, यही सांप जेसी दीखती दे इसलिये इसको यहां “अहिः 
€ सर्प )! कहा है। यह अप्नि ( चुनिः ) सबको हिला देता 
है ।"यह विद्युत्‌ अम्ति (रजसः विसारे) अन्तरिक्षके विस्तार- 
में € ध्रज्जीमान्‌ ) गतिमान्‌ रहता है । 

तोसरा अप्ति भूमिपर ( झुवि-आ्राजा: ) झुद्ध प्रकाक्ष देने- 
वाला है । ये तीन रूप एकहदी भप्िके हैं। एकके तीन ओर 
तानका एक यह सिद्धान्त यहां स्पष्ट हुआ। एकके तान भी रूप 
है और तान रूप होते हुए वह एक भा अथवा एकट्दी है । 

२ दूसरे मंत्रमें कहा हे कि बिजलीके तेजखी किरण अपनी 
भेदक शाकिस मेघमें छुक्ृते हैं, काले मेघ इस समय गजना 
करते हैं, बीच बीचमें 7 ज्लियोंके श्रमान बिजालियोँ 
चमकती हैं, तब धुँवाधाई ब्राष्टि होती हैं और बडी गजनाएँ 
दोती है। यद्द वृष्टिक। वर्णन सुन्दर है। 

३ तृतीय मंत्रमें मेघ कैसे बनते हैं, यह कहद्दा है। प्रथम 
भूभिपरके जलका पान करके, जलके भांपसे मेघ बनते हैं, वे 
बढ़े पुष्ठ द्वोते हैं, फिर वे अन्‍्तारिक्षमें मेघमण्डलसे इधर 
उधर वायुसे घुमाये जाते हैं, पश्चात्‌ अन्तरिक्षमें उसमें पानी 
बनकर बृष्टि दोती है । (अर्यसा) अपि, उष्णता, विद्युत्‌ (मित्र) 
सूर्य, (घरुण:) जलदेव, चन्द्रमा (परिज्सा) वायु, इनके कारण 
मंचमें फनी बनता है और बरष्टि होती है। इन देवोंके कौनसे 
रूप ज्रष्टि करनेके लिये सद्दायक होते हैं, इसकी खोज शाख्नज्ञोकों 
अवश्य करनी चाहिये | 

इस्र ठंगसे प्रथम मंत्रमें सुये, विद्युत्‌ ओर अभिका वर्णन है 
भर अगले दो मंत्रोमें पजन्यका वणन दै। यही पजेन्य अन्न 
उत्पन्न करता है। “ पजेन्याव्‌ अस्नसंभवः। ! (गांता)! इस 
अन्नके प्राणियोंका आयुभर प्रोषण द्वोता हैं, बल बढ़ता है 

* और मे पराक्रस कंरनेधें समर्थ बनते हैं और शत्रुकी उल्लाड 
देते हैं ओर जनताको सुखी करते हैं। यह पहिछे ३ मंत्रोंका 
आगेके $ मंश्रोंके' साथ संबंध है। 

8 (गोदम) 


शोंतम ऋषिका द्रशन 


(शण) 


सुक्‍तमें ऋषिका नाम 


इस सूकतमें गोतम ऋषिका नाम १० वें मंत्रमें आया हें । 
ख्य गोतम अपने आपको संबोधन कर रहा दे, ऐसा काज्यमय 
वर्णन यहां है-- 'हे गौतम | तू अमिके काव्यका गायन कर 
ऐसा ग्रोतम ऋषिद्दी अपने आपको यहां कह रहा है। 
काव्यमें ऐसा वर्णन किया जाता है 


>.] 


इस सूक्‍तके,१० वें प्रेत्रमें गोतम ऋषिको 'सुम्नयु' दोनेको 
कह्दा है। किसी देवताकी उफसना करनी द्वो तो प्रथम सुम्रयु' 
देना आवश्यक है। 'सुम्नयु' पद 'सु-प्न-यु' अर्थात्‌ सुष्-मन- 
युक्त! उत्तम शुभ संकल्पवाले मनसे युक्त द्वोना चाहिये । 
शुभ मनवाला द्ोनेसेही उपासना सफल दोती हैं । 


आम्रै-प्रकर णमें 
ऋषिका आदर्श पुरुष 

गोतस ऋषिके इन छः सूक्‍तोंका यह पादेला “ अश्नि- 
प्रकरण” यहां समाप्त हो रहा है । वास्तवमें अभ्िदेवता बेदमें 
ब्राह्मणत्व” की ग्रोतक हैं। अभिदेवताके मंत्रोंति वेदमें ब्राह्मण- 
वर्णका धर्म प्रकाशित होता है और इन्द्र देवतासे क्षात्रधम 
प्रकाशित द्वोता है, यह सत्य दै। परंतु वेदका आह्यण और 
आजका ब्राह्मण इसमें भूमि और आकाशका अन्तर है। वेदमें 
वर्णित ब्राह्मण जैसा तत्त्वज्ञानमें प्रवीण है वैसाही युद्धवियामें भा 
प्रवीण दीखता है, यद्द बात यद्वांके इन छः सृक्‍तोंके अभिमंत्रेंसि 
स्पष्ट हो जाती है, इसलिये प्रथम इस आदशे पुरुषके ज्ञानी 
दोनेका वर्णन देखिये । 

१ वेधस्तमः ( ७५२ )- शानियोंमें अत्यंत श्रेष्ठ, 
कुशलतासे बस्तु निर्माण करनेमें प्रवीण ॥ यहां ज्ञान और कर्म 
इन दोनोंका एकट्दी मनुध्यमें द्ोनेकी बात कही है| 

१ अद्विरस्तमः ( ७५१२ )-( अब्व-रसखः-तमः) शरररिके 
अंगप्रश्यज्नोंमें जो जीवनरस है, उस रससे चिकित्सा करनेकी 
विद्या जाननेवालेंको 'अज्ञिरसः कहते हैं। इस विद्या्में प्रवीण 
आंमिरसी विद्या चिकित्सा विदाही है! सब प्रकारके अगरसोका 
उपयोग इस विथ्ार्में होता है। यह एक बड़ा भारी शाखस्र 
है । मनुष्योंका पोषण और रोगनिवारण इससे होंता है। 
इस विद्याको जाननेवालोमें प्रवीण यह इसका अर्थ दै। 

३ कविः (७६। ७५; ७९। ५)-- ज्ञानी, कवि, विद्वान, 
दूरदर्शी, अतीन्द्रिय विषयको प्रत्यक्ष करनेवाला | 


(१६ ) 


४ मनसा बोधाति (७७।२)- सनसे सब कुछ जानता 
है। जिसके मनमें जाननेकी विशेष शाके होती है। 

५ जञातबेदाः (७७।५| ७८१; ७९|४)- वेदोंका प्रवर्तन 
करनेवाला, वेदोंका ज्ञाता, झानका प्रसार करनवाला, ज्ञानी 

६ धीषु बन्ध्ः (०९।७)- बुद्धिवानों अथवा ह्ञानियोंमें 
पुजर्नाय वा आदरणीय, श्रेष्ठ बुद्धिमान 

इस प्रकरणके “कबि, जातंवेदाः, वेधस्तमः ” ये पद यह 
आदर पुरुष, जो गोतम ऋषिने, वैदिक धर्मियोंफें सामने रखा 
है, वह श्रेष्ठ विद्वान है, यही माव बता रहे हैं । मामूली पढे 
लिखेके लिये ये विशेषण प्रयुक्त नहीं होते ।इसलिय हम कद 
सकते हैं कि गोतम ऋषिकी दिव्य दश्टिसि आदशे पुरुष वह है कि 
जो बडा तत्त्वज्ञानी, वेदवेत्ता, मनसे सब जाननेवाला, चिकित्सा- 
शाक्षमें निपुण और विद्वानोंमें आदरणीय दै। 


आदर्श पुरुषका चारित्य 

गोतम ऋषिने जिस दिव्य दृष्टिने आदछ्ो पुरुषका साक्षात्कार 
किया, उसके चारित्यके विषयम्रें इनके सूक्तोंमें निम्नालिलत 
निर्देश पायें जाते हैं-- 

७ अध्वरं उपग्रयन्‌ ( ७४१), अध्यरं दस्मत्‌ 
छृणोषि (७४४), अध्वरेषु शंतमः (७७२)-- अध्वर 
बद्द कम दै कि जिसमें हिंसा, कुटिकता, कपट, छल, दुष्ठता न 
हो । यह आदर पुरुष ऐसा हिंसारद्वित कर्म स्वये करता है, 
दूसरा कोई ऐसे कम करे, तो उसमें जाकर सद्ाास्यकारी होता 
है, उसको परिपूण करता है, सुंदंरतासे निभाता है और ऐसे 
कर्मोंमें शान्तिसे अ्सज्ञतापूर्वक बैठता है ) अथीत्‌ कभी दिंसा, 
कपरट, कुटिलता, छल करता नहीं । सदा सरलतासे रहता है 
और सब कारये इसी तरह अद्टिंसाभावसे करता है। 

८ खुददव्यः, खुयाईँः, सुदेवः (७४।५)- उत्तम दाता, 
दिव्य विजुर्धोको आह्वान करनेवाला, सज्जनॉको अपने पास 
बुलानेवाला, उत्तम यज्ञ करनेवाला और इंश्वरका उत्तम भक्त । 

९ पोज वेषि (७६।४)- पवित्रता करनेका कर्म करता है। 

१० यज्ञानां आभिशस्तिपावा (०६।३)-- यज्ञोकी 
प्रशंसा करनेक्षाला, प्रशर्त कर्मोर्काद्दी ध्तुति करनेवाला, 
कभी बुरे कार्योंका वर्णन नहीं करेगा | 

११ ऋतुः साधु सिन्नः (७७३)-- वह पुरुषा्थी, 
स्राधु सज्जन, सत्युरुष, सन्त और सबका मित्र होता है। 

१९ छ्ुतावा(७०७।१;२:५)- सत्यवान, सरक्त, सदाचारी, 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ऋ, से, १, सू, ७९% 


सत्यनिष्ठ, सत्यभक्त | 


इस वणेनोसे फ्ता लग सकता है कि गौतम ऋषिकी दिव्य 
दृष्टिसे जिस आदर्श कुरुषका उनको साक्षात्कार हुआ उसका 
चाकचलन कैसा होगा । यह आदशो पुरुष दिसा, छल, कपटके 
कुकम कभी नहीं करेगा, बद् उदार दाता होगा, बह यभा्खांग 
यज्ञ करेगा, वह ईश्वरकी भाक्ति करेगा, विचार-उज्ञार-आचार 
में पवित्र रहेगा, शुभ कर्मोंकाही प्रशंसा करेगा, बह स्वयं 
ठत्तस प्रशस्त कमे करेगा, बह साधु कहलाने योग्य आचरण 
करेगा और सबके खाथ मित्रवत्‌ आचरण करेगा। सत्यमार्थसे 
ही बह चलेगा। 


आदशो पुरुषकी वीरता 

ये पूर्वोक्त गुण प्रायः आह्णवर्णेके हैं, फिर बीरता भी उस 
आदर पुरुषमें चाहिये | अन्यथा वह आदशे नहीं दोगा, इस- 
लिये इसकी वीरता दिखानेवाले गण अब देखिये-- 

१ सस्‍्नीडितीषु सेजग्मासु क्ृष्टिषु गये अरक्षत्‌ 
( १७४।२ )- सब छोग युद्ध-कार्यमें छग जानेपर यह उनके 
घरोंकी सुरक्षा करता है। जो राष्ट्रके द्वितके कार्यमें लगे रहते 
हैं, उनकी सुरक्षा करता है । 

२ रणे रणे धनंजयः ( ७४३ )- प्रत्येक युद्धमें विजय 
प्राप्त कर घनके लानेबाला, शत्रुके धनको प्राप्त करनेवाला 
प्रत्येक युद्धमें जय कमानेबाला। 

हे पिश्वान्‌ रक्षसः प्र सु घाशे ( १७६३२ )- सब 
दुष्टोंको पूर्णताश्ने जछा दो । सब शान्रुओंका नाश करो | 

४ नुणां नृतमः रिशादाः ( १७०४ )- नेताओमें 
अ्रष्ठ नेता बद है जो शत्रुओंका विनाश करता है । 

५ दस्यून अवधूलुबे शृत्रहन्तमः ( १७८४ )- 
शन्रुओंको दिला देता है, तू शत्रुका नाइा करनेमें सबसे अधिक 
प्रवीण हे । 

६ यश आभिदासति, सः पदीष्ट ( १॥०९५॥११ )- जो 
इसार। साश करना चाइता हे, वह नीचे गिर जावे, उसका 
नाश हेवे । 

इस तरइ आदशे पुरुषकी वीरताका बणन इन सुक्तोंमे 
है। जो ऐसा शानी और वीर होगा, वहीं गोतस ऋषिका ' 
आदर्दा पुरुष है । वेदपाठियोंके चामने बोतल ऋषिते नह 
आदरी रखा है। इस आदशेके अन्य गुण इन धक्तोंमि पाठक 


ऋ. हूं. ९, सू. ८०] 


देख सकते हैं | वेदका ऋषि अपनी दिव्य भ्रतिमासे एक 
आदक्ष दिव्य स्फुरणस देखता दे भौर उसके। जनताके खामने 


गोतस ऋषिका दर्शन _ 


(१७ ) 


रखनेके लिये स्तोत्रमें ग्रथेत कर देता है। इस तरद् यद्द अमर 
काम्य हुआ है । 


इन्द्र-म्क्रणः 


(७) स्वराज्यकी पूजा 
€ क्‌. १८० ) गोतमो राहुगण: । इन्द्र: १६ इन्द्रः ( अषयर्वा, मनुः दुष्यछ च )। पंक्ति: । 


इत्था दि सोम इन्मदे अह्मा चकार वर्धनम्‌! 


शविष्ट वल्चिज्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमचेन्ननु स्वराज्यम्‌ १ 
स त्वामदद्‌ वृषा मदः सोमः इयेनामतः खुतः । 

येता बृत्र निरद्धयो जधन्थ वज़िल्नोजसार्ंन्ननु स्व॒राज्यम्‌ २ 
प्रह्ममीदि भ्ृष्णुद्दि न ते बद्धो नि यंसते । 

इन्द्र नृम्णं हि ते शवों हनो वृत् ज़या अपो<5्चंन्नतु स्वराज्यम्‌ ३ 
निरिन्द्र भूम्या अधि वृत्न जघन्थ निर्दिवः । 

राजा मसुथतीरव जीवधन्या इमा अपोचंन्ननु स्वराज्यम्‌ 8 





अन्यय:ः- १ बद्मा इत्या दि सोमे मदे हत्‌ वर्धन चकार | 


(है) शविष्ठ बज्िन्‌ ! कह क्षतु सचेनू भोजसा अर्हि 


पृथिण्या: निः क्षद्राः ॥ ! 

२ (दे ) वन्निन्‌ ! सः ३ खुतः बृषा मदः 
सोमः त्वा भमदत्‌ । येन (स्व) स्व-राज्य क्षनु अर्चन्‌ ओजसा 
बुत भत्‌-स्यः निः जधन्थ ॥ कि 

३ (दे) इन्द्र | प्र इढि, भमि इद्ि, रुष्णुद्दि, ते वच्धः नि 
यैसते न। (तथं ) स्व-राज्य अनु अचेन्‌, जुशत्न हनः, कपः 
जया:, (यत:) ते झबः जृम्णं दि ॥ 

४ (दे) इन्द्र | स्व-राज्य अ्ु लचेन्‌ भूस्या: भाधि दिवः 

+ (क्षति) इृ निः निः जधन्ध । (त्वं) हमाः भरुत्वतीः जीव- 


घन्‍्याः पः अब खज ॥ 


च्ड 


अर्थ-१ ह्ञानीने, इस प्रकारके सोमके आनन्दर्मे इन्द्रके 
उत्साहका वर्धन किया। दें बल-सम्पन्न वजधारी इन्द्र ! 
तूंने, स्वराज्यका आदरसत्कार करते हुए, अपने पराक्रमसे 
शत्रुकी अपनी राष्ट्रभूमिपर शासन किया, उसको अपने आधीन 
कर रखा ॥ 

२६्दे वज्धघारी इन्द्र | उस इंयेनद्वार। छाये गये कूट-छान- 
कर निचोंडे, बल बढानेवाले आनन्ददायक सोमने तुझे आ- 
नंदित कर दिया, जिससे तूने अपने स्वराज्यका सत्कार करते 
हुए अपने बलसे शत्रुकी मारकर उसे जलसे बाहर निकाल 
दिया, जल-स्थानसे दूर भगा दिया ॥ 

३ दे इन्द्र | झतन्नुके सम्मुख जा, उसे सब ओरसे बेर के 
ओर उसका नाक्ष कर दे। तेरा वज्र॒ ते कर्मी परामृत नहीं 
किया ज़ा ख़कता। तू अपने स्वराज्यका सत्कार करते हुए 
झज्रुकी मार और जलोंको जीत, क्योंकि तेरा बछ मानवोंका 
द्वित करनेवाला है ॥ 

४ है इन्द्र | अपने स्वराज्यका आदरसत्कार करते हुए 
भूमिपर और दिवू लोकमें शत्रुको निःदोष द्ोंने तक नष्ट कर । 
| तू इन वीरोंकी अपने साथ रखनेवाले जीवन-धारक जलॉको 
बहनेके लिये छोड दे ॥ 





(१८) :.. ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ ऋ. से,. 3, छू. ८ 
इन्द्रो ब्त्रस्य दोधतः सास वज्जेण दीव्ितः । _ 


अभिक्रम्याव जिप्नते5पः सर्माय चोदयश्नच॑श्ननु स्वराज्यम्‌ ष्‌ 
आधि सानौ नि जिप्नते वज्जेण शतपवेणा । 

मन्दान इन्द्रो अन्धलः सलिस्यों गातुमिच्छत्यवंश्ननु स्वराज्यम्‌ दृ 
इन्द्र तुभ्यामिदाद्रिवो5जुत्त वाज़िन्‌ वीरयंम्‌ ! 

यद्ध व मायिन स्गं तमु त्वं फययाचधीरजंश्ननु स्प॒राज्यम्‌ ७ 
वि ते वज्ञालो अस्थिरन्नवति नाव्यारे अजु । 

मदत्‌ त' इन्द्र वीर्य बाह्नोस्ते बल हितमर्चप्ननु स्वराज्यम्‌ ८ 
सहस्म॑ साकमर्चत परि छ्ोमत विशति। | 

शतैनमन्वनोनवुरिन्द्राय ब्रह्ोच्तमचचअनु स्वराज्यम्‌ ९ 
इन्द्रो वृश्नस्य तविर्षो निरदन्त्सहसा सहदः 

मदत्‌ तदस्य पौस्य॑ दचचन जघन्यों असजदचंत्ननु स्वराज्यम्‌ १० 





७ इन्द्रः हीडितः स्व-राज्य भणु अचन्‌ दोधतः वृत्॒स्म | ५ इन्द्र कोघमें आकर अपने स्वराज्यकी प्रेमसे पूजा करते हुए 
सालुं ल्ामि-क्रस्य वस्ेण लव जिप्तते, सर्माय कपः | प्रजाको केपनिवाले शन्रुरूप वृत्रकी ठुड्पर चारों ओरसे, वज़से 
श्ोदयन्‌॥ प्रद्दार करता है और बहनेके लिये जलोंको प्रेरित करता है ॥ 

६ मन्दानः इन्द्र: स्व-राज्य अज्ु भचेन्‌ शत-पर्वणा ६ आनन्दित हुआ इन्द्र अपने स्व॒राज्यकी सदा पूजा करते 
वज्जेण सानो क्षणि नि जिप्मते, सखि-भ्यः भन्‍्घधसः गातुं | हुए सैकडों घाराओंवाले बजसे इस इृंत्रके ठुड्गीपर प्रह्मर करता 
इच्छति ॥ है और मित्रोंके लिये अन्नकी प्राप्तिका मांग हृंढन। चाहता है ॥ 

७ (दे) अव्ि-वः बद्रिन्‌ इन्द्र ! तुभ्य॑ इत्‌वीय असुत्त | ७द्वे पवेतपर रहनेवाले वज़धारी इन्द्र ! तेराही पराक्रम 
(अस्ति), यत्‌ दव त्वे स्व-राज्यं अनु अर्चन्‌ ते उ स्ये मायिन | उत्कृष्ट है, जिस कारण तूने अपने स्वराज्यकी पूजा करते 
सूर्य मायया झबधीः ॥ हुए हूंढकर पकंडे उस कपटी शत्रुकों कप्टसे मारा ॥ 

८ ( है) इस ! ते वश्धालः नवतिं नाग्याः अलु वि । 4 दे इन्द्र | तेरे वज्ञ वुत्रसे घिरे हुए नब्बे नाक्से तरने 

बीई ८ 2 | थोग्य जलके समीपके विविध स्थानोंमें ठहरे थे ॥ तेरा पराक्रम 
अस्थिरन्‌ । ते वीय॑ मदद, ते बाह्ोः बल द्वितं, (वे) स्व- | /हान्‌ है और तेरी भुजाओंमें बहुत बल रखा हुआ है । इस- 
लिये तू अपने स्वराज्यका सत्कार करते हुए ( उस जल्लन-रोधक 
वृत्रकां माश कर ) ॥ 

५ (दे मजुष्या:) सहर्ख साक॑ झचेत, विंज्वतिः परि स्तो भव । ९ है भजुष्यो | तुम सहस्तोंकी संख्यामें एक साथ मिलकर 

है प्रभुकी श्राथेना या पूजा करो! बीसों मिलकर उस इन्द्रकी प्रशंसा 
झता एन क्षतु शनोनवुः । इन्दराय ब्रक्ष उत-य (अस्ति)। | करो | सैकझों मिलकर इस प्रभुकी बारंबार प्राथना करो। इन्दके 
लिये यह स्तोत्र तैयार किया है। हे इन्द्र | अपने स्वराज्यकी 
पूजा करते हुए तू उसका श्रेवन कर ॥| 

१० इन्द्र: सइसा वृत्रस्य तबिषीं सहः (च) निः अदन। | १० इन्हने बलसे वृत्रको सेना ओर बछको' बट कर दिया | 
अस्य तत्‌ पॉस्य मद्दत्‌। स्व-राज्य वुत्र जघस्वान्‌ (कपः) इसका वह पोतय बहुतदी का है। उसने शपने स्व॒ाउसकी 

* पूजा करते हुए वृत्रकों मारा और जलोंकी बहनेके लिये खुलां 


अनु अर्थन ॥ छोड दिया । 





राज्य क्षनु अचेन्‌ (वुत्न जद्दि) ॥ 


(दे इन्द्र [) स्व-राज्य भजु भचेन्‌ ॥ 


ऋ. में. २, सू. ८० है 


मोतस ऋषिका दर्शन 


(१६) 


इमे खित्‌ तव भन्ये वेपेते भियला मही | 


यदिन्द्र वसज्चिज्ोजला दर्ज मरत्वों अवधीरचेन्नजु स्वराज्यम्‌ 


न वेपसा न तन्य्तेन्द्रं घुओ वि वीमयत्‌ । 


अभ्येन बज़ आयसः सहस््रश्न्टिरयताचंन्ननु स्वराज्यम्‌ 


यदू बुत तब चाशनि क्लेण समयोधयः । 


अद्दिमिन्द्र जिधांसतो द्वि ते बद्घे शबो5चेश्नजु स्वराज्यम्‌ 
अभिषश्टने ते अद्विवो यत्‌ स्था जगन्य रेज़ते 
त्वश चित्‌ तव मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियाचंत्ननु स्वराज्यम्‌ 


| 


नहिं नु यादधीमसीन्‍्द्रं को वीर्या परः | 


तस्मिन्नुस्णमुत ऋरतुं देवा ओजां(लि स॑ दधुरर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ 


यामथर्वा मनुष्पिता दृध्यडः घियमज्नत । 


तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मताचन्ननु स्वराज्यम्‌_ 


१६ 





२१ (द्वे) वज़िन्‌ इन्द्र ! स्व-राज्य बनु अचेन्‌ यत्‌ 
मरुत्यान्‌ (स्व) जोजसा बृत्च जवधीः (तदा) इमे चित्‌ भ्रद्दी 
तथ मन्‍्यवे भियसा वेपेते 0 

१२ बृत्रः न वेपसा न तन्‍यता इन्ठूं विबीभयत्‌। 


( इन्द्रेण ) स्व-राज्य जन भ्रचेत्‌ एने जायस: सहस्न-भ्ृष्टिः 
चद्धः जमि भायत ॥ 

२३ (हे) इन्द्र | यत्‌ स्वु-राज्ये भन्ु क्षर्चन्‌ वृत्र अशर्ने 
च तव वज़ण सं-भयोधय: ४ ( तदा ) भाहिं जिधांसतः ते 
शवः दिवि बढ़थे ॥ 

३४ (दे) भत्रि-वः हस्त ! स्व-राज्यं अनु अचत्‌ ( वृत्रे 
इंसि )। यत्‌ ते अभि-स्तने स्थाः जगत्‌ च रेजते (तदा) 
स्कष्शा चित्‌ भिद्या तब मन्यवे बेविज्यते ॥ 

३७५ (इस्वः) स्व-राज्य अनु जचेन्‌ (वर्त्र हस्ति)। यात्‌ 
नदि नु जपि-हमसि । परः इन्दे वीयों कः ( जानीयात्‌ ) ! 
देबाः तस्मिन्‌ भोजांसि नुस्णे उत क्रतुं सं दघुः ॥ 

२६ ( इन्त्रः ) स्व-राज्यं अलु अचेन्‌ ( वृत्न दम्ति )। 
अययवीो, पिता मलुः, देध्यक (च ) यां थिये अरनत पूर्व-था 
तस्मिन्‌ इन्द्रे अझाणि उक्था से अग्मत,॥ 


११ हे वज्ञधारी इन्द्र ! अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए 
जव वीरोंकी साथी बनानेवाले (ने अपने बलसे वृत्र॒का वध 
किया, उध् समय ये बड़े दोनों लोक तेरे क्रोधके सम्मुख भयसे 
कॉपने छगे । 

१२ बृत्र न अपने कम्पन और नहीं अपनी गजनाये इन्द्रको 
डरा सका । इसके विपरोत, जो इन्द्र ध्व-सज्यकी पूजा कर- 
नेमें लगा हुआ था, उसके द्वारा इस वृत्रकी ओर ल्मेदेका 
सदरस्तों घारोंबाला वज्र फेंका गया ॥ 

१३ दे इन्द्र | जिस समय अपने स्व॒राज्यकी पूजा करते 





हुए तूने वृत्र और उसके विद्युत्‌ जैसे तीक्ष्ण झनत्नपर अपने 
| बज़से प्रद्दार किया, उस समय वृत्रकों मारनेकी इच्छाबाले तुझल 
इन्द्रका बल प्रकाशमय लोकमें भी स्थिर हो मया | 

१४ दे पर्वतपर रहनेबाले इन्द्र | तू अपने स्वसाज्यका 
सम्मान करते हुए इन्रको मारता है। जब तेरे म्ेनेपर 
स्थाबर और जंगम दोनों प्रकारके पदार्थ कॉप उठते हैं, तब 
त्वष्टा भी भयसे तेरे कोधके सम्मुख कॉपने छगता है । 

१० इन्द्र अपने स्वराज्यकी पूजा करता हुआ वृत्रकों मारता 
दे। उस सववन्न व्यापक इन्दरकी हम पूर्ण रूपसे नहीं जानते । इमसे 
बहुत दूर स्थानमें रहनेवाल इन्द्र और उसकी श्वक्तियोंकों कौन 
जाने १ देवोंने उस इन्द्रमें बल, धन और कार्यज्कक्ति रखी है ॥ 

१६ इन्द्र अपने स्व॒राज्यको पूजा करते हुए वृत्को मारता 
है। अथवों फलनकतों मनु और दब्यढने जिस बुद्धिको फझेछा 
दिया ओर पहलेकी भाँति उन्होंने उसी इन्द्रमं उन ज्ञानों 
ओर स्तोत्रोंकी खुद्ंगत कर दिया, उश्ीके कार्यमें छमा दिया। 


(१० ) 


स्वराज्यकी पूजा 

इस इन्द्र-सक्तमें १६ मेत्र है और प्रत्येक मंत्रमे ' स्वरा्ज्य 
अल्ु अ्ंन्‌ ! यह वाक्य है। खराज्यकी अचना करना और 
तदनुकूछतासे, उम् खराज्यके लिये सहाय्यकारी दोनेगले अन्य 
कार्य करना। प्रत्येक मंत्रओं यह मंत्रभाग इसलिये रखा है कि 
खराज्यकी पूजा करनेंका भाव प्रत्येकक्े भनमें सुस्थिर रहे 
भर कोई भी खराज्यसे विभुस्॒ तद्दो । 

वेदके स्वराज्यका अर्थ बडा बिशाल है। अपने ऊपर अपना 
शासन करनेका नाम खराज्य है। अपने शरोर, इन्द्रियों, मन, 
बुद्धि, चित्तरर अपनी पूर्ण रुपश्ने खाधीनता प्राप्त करना । 
ऐसे खयशासक, जिनपर अपना खयशासन परू्णरूपले सिद्ध 
हुआ है, जो संयमी, इन्द्रियदमन ओर आत्मसंबममें पूर्ण 
रुपसे सिद्ध हुए हैं, उनके द्वारा जो राज्यशासन चलाया जाता 
है, वह सच्चा खराज्य है। स्वयंशाप्रत छोगोंद्वारा जद्ांका 
राज्यशासन द्वोता है, वह बैंदिक स्थराज्य है, इसौको ब्राह्मण 
परंथोमे ' स्व॒राज्य! कहा है। यह स्व॒राज्य इस भूमिपर स्वगे- 
घाम स्थापित करेगा। जो सबोपरि श्रेष्ठ राज्यशासन दे वह 
यही है। इसमें ज्ञानी, मिन्नवत्‌ व्यवहार करनेवाले और व्यापक 
दृष्टिबाले स्वयंशासकददी राज्यशांसन करते हैं। 

ऐसे स्वराज्यकी (स्वराज्यं भनु अचेनू ) अर्चना, पूजा, 
सत्कार करना चाहिये। दरएक मनुष्यको उचित दे कि वह इस 
प्रकारकी स्व॒राज्यशासन-पद्धतिका आदर करें। इस तरहकी 
स्व॒राज्यपद्धतिका आदर करनेके लिये क्या करना चाहिये, वह 
इस सूक्तम बताया हे । 

१ ओजसा आईहि पृृथिव्या। नि शशाः (१)-- 
अपने बललसे शझन्रुकी निःशेष शत्रुता छोड देनेतक सुशाश्रनमें 
रख दिया। ऐसे नियेत्रणमें रख दिया कि जिससे वह प्रजाजनों 
' को किश्ची अकारके कष्ट देनेमें समर्थ न रहा; दुष्टोकी दुष्टता 
दूर करनेके लिये उनक। नियमन करनाही उत्तम उपाय है। 
(न द्वावते ख अद्दिः) जो कम नहीं दोता वह अंदि कहणाता दे । 

२ अज्या वधेन सकार- ह्ञानीने इस बलका वर्धन किया 
था, जिस बसे ये स्व॒राज्यके पाठक और शाप्रक झत्रुको 
अपने अघीन करनेमें सफल हुए। राष्ट्रेके अन्दर ज्ञानी अपने 
राष्ट्रकः बछ बढनेकी आयोजना करें और नाना साधनों 
ताना क्षेत्रोम शाक्िका संव्भन करें । जब शाकि संबंर्धित होगी 
तब कत्मु दब जायेंगे । 


ऋग्वेदका खुवोध॑ साध्य 
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३ ओजसा व निः जयन्थ (२)- बल्से झत्नुको 
मारा । यहां वृत्रका अथे  घेरकर लडनेवाला छात्र * ऐसा 
है। (वृणोति इतिवृत्र;) जो चेरकर लडता है, उश्का 
नाम वृत्र दे। बलसेही शत्रुका नाश दो सकता दै। 

8 प्रेद्दि, भमीहि, ध्ृष्णुद्दि (३)-- जांगे बढ, इमला , 
कर, चारों ओरसे शत्रुकी घेरकर युद्ध कर और शल्रुको भव- 
भोत कर, प्रबल दमझा करके क्षत्रुकी घबराओ ये युद्धकी 
पद्धतियाँ हैं । 

५ न ते वज्षः नि यंसते-- तेरे बज्रकों निष्थ्रभ या 
अश्रफल करनेवाला कोई नहीं दै, तेरे शत्रु तेरे झल्लका संयम 
नहीं कर सकते । 

६ ते शवः नृम्णे- तेरा सामर्थ्य मानवोंका द्ित करने 
में लगनेवाला है, तेरा बल मलुष्योंको मनन करनेयोग्य प्रश॑- 
सनीय है। 

७ बच हनः, अपः जयः-- घेरनेवाले शत्रुका नाश- 
कर और जीवन देनेवाले जलप्रवाहकोी जौतकर अपने 
अधीन कर। झत्रुका नाश और जलको अपने अधीन करना 
यद्द नीति है। यदि जल झात्रुके अधीन रद्दा तो जय मिलनेकी 
कोई आशा नहीं । जल न रद्दा, तो प्यासंस ही अपने सैनिक 
पे होंगे । इसलिये जलस्थानोंकों अपने अधीन रखना योग्य 

। 

< वृश्र निः जघन्थ, जीवधन्याः अपः अब खसज़ 
(४)- झन्रुका नाश कर और जीवको धन्य करनेवाले ज्ोँकोा 
सबके हितके लिये खुले बहने दो । 

९ दोघतः वृत्रस्य साछुं अभिक्रम्य वज्धेण भव 
जिघ्नते (५ )- जनताको दुःख देकर द्विलनिवाले श्रत्रुके 
उच्च भागपर आकम्ण करके आघात करता है. और (खर्माय 
अपः चोदयन ) जलोंछो प्रवाहित करता है। » 

१० शतपर्षण। वजद्जेण सानो अधि नि जिध्नते 
(६ )- सैकड़ों धाराओंवाले वम्से शन्रुके सिरपर घाव करता 
है ओर ( सखिभ्यः अन्धसः गातुं हच्छति )- भपने 
अनुयावियोंके लिये पर्याप्त भन्न देनेका मार्ग प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है, पर्याप्त अन्न मिलनेका सुयोग्य मार्म दूंढ़ता है। 

११ मायिन सृर्ग मायया अवधीः € ७ )- कपटी, 
छद्यी दातुझो कपटसे अथवा अत्यंत कुश्नलतासे मारता है। 
माया» कपट, छल, कुझलता, अवीणता, कौशल्य। मगर 
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जो शत्रु दूंढकर निकाला जाता है। (तुभ्य॑ बीये अनुसतमं)- 
तेरा पराक्रम अत्यंत उत्तम है, शत्रुका नाश करनेमें जो तुमने 
पराकम दिखाया वह आद्दितीय है । 


१९ ते वज्धासः नाव्याः नथति अनु वि आस्थि 
रन्‌ (८)- तुम्हारे वज नौकासे जानेयोग्य नन्बे नदियोंके 
समीपके देशों स्थिर हो चुके हैं, प्रभावी हो गये हैं अर्थात्‌ 
तुमने झनुके नव्वे नगर इमला करके अपने अधिकारमें छाये 
हैं। (ते बाह्नोः बल हित )- तेरे बाहुओंमें बहुत बल है। 

१३ सैकडों और सइस्रोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर प्रभुकी 
उपासना करो और स्वराज्यको स्थापन करो। (मं, ९) 

१४ इन्द्र: सदसा वुत्रस्य तविषों सहः च निः 
अहन्‌ (१०)--- इस्धने अपने बलसे शन्रुकी सेना और उसके 
सब सामथध्यका नाश किया। (अस्य तत्‌ पौंस्य महत्‌ ) 
इस बीरका वह शब्रुनाक्षक बल बडाभारी हैं । 

१५ वृत्च जघन्थान्‌, अपः अखज़लू- शत्रुका बध किया 
और जलको खुला छोड दिया। 


१६ आयसः सहस्नभृष्टिः वच्चः आभे आयत (१२) 
लोहेका सो घाराओंवाल बज| उस वीरने शत्रुपर फेंक दिया 

१७ चुत्रः न वेपसा, पर इन्द्र वि बी सयात्‌- 
बृत्र अपनो गर्जनासे और आने वेगसे इन्द्रको भयभीत न कर 
सका । शनुके किसी भी प्रदतनसे वीरोको भय प्राप्त न दोवे, 
अपने वीर निभय हों । 

१८ शप्नुपर विशद्युट्रहार भ्रौर बज्ञप्रद्वार किया, उस समय 
बढ़ा बल प्रकट हुआ । ( मं,३ ) 

१९ तेरी ग्रजैना होनेपर स्थावर जंगम जगत कांपता है और 
त्वष्ट! भी तेरे सामने कांपता है | ( १४ ) 

२७ देवाः तास्मिन्‌ ओजांसि नृम्णं उत ऋतु 
संद्घुः ( १५ )- ख्रब देवोंने उसमें बल, वीय और क्तृत्व- 
शक्ति रखी दै । शन्नुके। परास्त करनेके लिये बल, वीय, और 
कतृत्वशक्ति अपनेमें संघटित करनी चाहिये, इसीसे शत्रका 
परामब होता है । 

स्वराज्यकी पूजा अचना किस रीतिसे दोती दे, इसका 
गणेन इस तरह इस सूकमें हैं। प्रथम शानकी वृद्धि राष्ट्रमे 
करनी चाहिये। शज्षात्र पर्याप्त प्रमाणमें उत्पन्न करने चाहिये । 
उन झल्लोंका उपयोग करनेमें प्रवीण वीर निमोण करने चाहिये। 


गोतम ऋषिका दर्शन 


(६३२१) 


ये बीर झत्रुफए प्रबल हमला करें, शत्रुका पराभ्व करें, उसका 
नाश करें अथवा उस्रको ऐसा दबावे कि जिससे वह फिर न 
उठ सके | जलप्रवाइ और जलूस्थान अपने अधिकारमें 
रखे, कभी शन्रुके अधीन न होने पावें । अपने शज्ल शत्रुके 
झल्लोंसे अधिक खामथ्येवान्‌ बनावें । झत्रु कपट करनेवाला हो 
तो कपटसेद्दी उल्चका नाश करें | 


स्व॒राज्यके लिये कैसा प्रयत्न करना चाहिये, इसकी कुछ 
कल्पना इस सूक्तके मननसे आ सकती है । 


बज 

वज एक अल्न दे, यह कत्रुपर दूरसे फेंकाजाता है। यह 
(आयखः ) लोहा या फौलादसे बनाया जाता दै। इसमें 
(शतशृष्टिः) सौं नोकदार तथा धारावाले टुकडे जोड़े जाते हैं, 
बिजली जैसा यह शात्ध चमकता है| उत्तम फोलादके विना यह्द 
बन नहीं सकता। देशमें जब उत्तम फैलाद बनेगा तब बज़ 
बन खकेग।। अर्थात्‌ यद बज एक अवस्थातक उद्योगकी 
वृद्धि बताता है | त्वष्ठा नाम कारीगरका है, जो ये शख्र बनाता 
है। 

(नाव्याः नचति) नौकासे पार दोनेयोग्य नदियोंके तीरपर 
नब्बे नगरियां या किले शत्रुको परास्त करके लेनेका वन मं.८ 
में हैं। नौकासे पार करनेवाली नदियां सिन्धु, गंगा, यमुना, 
ब्रह्मपुत्रा ये हैं। इनके तटपर नब्बे किले या नगर बताते हैं 
कि यद्द प्रदेश बडाददी विस्तृत है, जिसमें स्व॒शाज्य स्थापन 
किया गया था भौर स्वराज्यशासनके कारण जनता सुखमे थी। 
सब लोग स्वराज्यका सत्कार करते थे और सब छांग शन्ुको 
दूर करनेमें अपना भाग ययथासांग पूर्ण रूपसे करते थे, 
स्वराज्यकी सुरक्षा दक्षतासे करते ये । 


अथवा, मनु, दधीची 


अथबो, ( मनु ) सनुष्पिता, और दधीची ऋषि इन तीन 
ऋषियोंके नाम इस सूक्तके १६ वे मंत्रमें आये हैं । 


घ 


स्घराज्य शब्दका मूल अर्थ * निज तेज ” है। अभि, 
विद्युव्‌, सूर्यके तेजके लिये यद्द शब्द प्रयुक्त होता है। राज्य- 
शासन मानवका तेजही है, इसलिये राज्यशासनको श्वराज्य 
कहते हैं । 


अब इन्द्र प्रकरणमें द्वितीय सूक्त देखिये- 


करे झुकोेध मात्य 


(११ ) [ क. में. २, सू. 4६ 
( ८ ) निडर बीर 
( ऋ. १।८३ ) गोतमों राष्टूरण: । इन्द्र: । पंक्तिए । # 

इन्त्रो मदाय बाबुघे शावसे दचद्रा त्ाभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमर्स दक्यमद्े ल बाजेबु भ्र नोइपिषत्‌ श्‌ 
आस हि वीर सेन्योडसि भूरि पराददिः । 
आसखि दश्नस्य चिद्‌ बधो यजमानाय शिक्षासे सुन्वते भूरि ते वच्चु २ 
यदुदीरत आजयो ध्रृष्णवे घधीयते घना। 
युश्वा मदच्युता हरी क॑ हनः क॑ वलो द्धो 5स्माँ इन्द्र बसों दधः ३े 
क्रत्या मद्दों अनुष्चध भीम आ वावृधे दावः 
श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवान्‌ दधे हस्तयोवेद्धमायसम्‌ 8 
आ पप्रो पार्थिव रजों बद्धणे रोचना द्वि । 

'__ न त्वावों इन्द्र कश्चन न ज्ञातो न जनिष्यतेधति विश्व बयक्षिथ ह प्‌ 





अन्ययः-- १ बृद्र-दा इन्द्रऋ मदाय झबसे त्तु-मिः 
ववबुधे, त॑ हत्‌ मद्दत्‌-सु आ्ाजिषु उत ई अरे हृवामहदे | सः 


बाजेषु मः प्र भविषत्‌ ॥ 

२ द्दे वीर | सेन्‍्यः भसि, भूरि परा-ददिः खसि। 
दअस्थ चित्‌ वृथः असि । ( त्वं) यजमानाय शिक्षसि । 
सुनते ले यसु भूरि ॥ 

३ यत्‌ भाजयः उतत-ईरते , (तदा) धृष्णबे घना घीयते | 


(हे) इन्द्र | मद-च्युता हरी युद्व । (स्व) क॑ हनः, के बसों 
देधः । लस्मान्‌ बसो दजः ॥ 

७ काया अहान्‌ भीस: अजुस्व् शनः भा वयूधे। 
ऋषव: शिप्री हरि-वान्‌ ( इन्द्र:) उपाकयो: इस्तयो: प्रिये 
शायस वह नि दघे ॥ 

७५ ( है) हस्त ! पार्विच रजः भा प्री । दिवि रोचना 
बदधे | (सम्प्रति) के; चन त्वा-्वान्‌ न। (स्वान्वान्‌ ) न 
जातः, न जनिष्यते। (स्व) विश्व जति ववाश्षिच ॥ 





अधथै- १ बवृत्रनाशक इन्द्र आनन्द और बलके लिये 
मनुष्यों द्वारा बढाया जाता है। हम उसी इसको बड़े युद्धों 
और उसीको छोटे युद्ध॑मिं बुलाते हैं। बह युद्धोंमें दमारी रक्षा 
करे । नि 

२ द्वे वीर! तूसेनाये युक्त है। बहुत धन दान देनेवाल। है। तू 
छोटेकों भी बडा करनेवाला है। तू यज्ञ करनेवालेके लिये धन देता 
है। सोमयाग करनेवालेको देनेके लिये तेरे पास बहुत धन है। 

३ जिस समय युद्ध छिंड जाते हैं, तब तेरे द्वारा निडर 
बीरके लिये घन दिया जाता है । दे इन्द्र | तू अपने मद 
चुबानेवाले घोढोंको रथमें जोड । तूने किसी दुष्टकों मारा और 
किसीको धनके बाँचमें रखा, घनवान्‌ बना दिया । तूमे दमें 
धनके बीच रख धनवान्‌ बनाथा है | 

४ कियाशील दोनेके कारण श्रेष्ठ ओर भयहुर प्रभाक्वान्‌ 
इन्द्रने योग्य अक्षके सेवनले अपना बल बढ़ा दिया । उस दशे- 
नीय, शिरज्ञाणघारी, धोडेवाले इन्द्रने अपने समीपवर्ती दोनों 
हाथों श्रीद्ी प्राप्तिके लिये लोड्ेका बना हुआ वज़ धारण 
किया दे । 


७ है इन्द्र | तूने अपनी व्यापकतासे पार्थिव छोक़ोंको पूरा 


*| भर दिया है। तूने दिव्‌ छोकमें प्रकाशमव छोक स्थापित 


किये हैं ; कोई भी तेरे भ्रमान नहीं है। तेरे प्रमान, न 
कोई उत्पन्न हुआ या और न आगे उत्पन्न होगा। दुद्दी « 
स्रम्पूर्ण विश्वको इछा रहा है । 


# क्र, १८११३ तथ्य ७-९ ये छ। संत्र-श्रयवेदेदमें २०५६।१-६ में हैं । 


ऋ. में. १, सू. 4१] 


गोतम ऋषिका दशेन 


( शेर ) 


यो अर्यों मतेभोजन पराददाति दाझुषे । > 


इन्द्रों अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरि ते बसु भक्षीय तब राधस || 

+ मर्देमदे द्वि नो दादियूथा गवामृजुऋतुः । ९ 
सं ग्रृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ७ 
मादयस्थ खुते सचा शवसे शूर राधघसे । 
विद्या दि त्वा पुरूवछुमुप कामान्त्ससज्महेडथा नो 5विता भव ८ 
पंते त इन्द्र जन्तबो विश्व पुष्यान्ति वायम्‌ । 
अन्त ख्यों ज़नानामयों बेदो अदाशुधां तेषां नो बेद आ भर ९ 


६ यः णर्य: इन्द्र: दाझपे मतं-भोजन परा-दुदाति, (सः) 
भस्मभ्य शिक्षतु । (दे इन्द्र !) ते भूरे बसु वि भज | तव 
राधसः भक्षीय ॥ 

७ (हे इन्द्र |) ऋजञ-कतुः (स्व) गवां यूथा मर्दे-मदे हि 
नः दृद््‌ः (भसि) | पुरु शता वसु उभयादस्त्या सं गृभाय । 
शिक्षीहि, शायः भा भर ॥ 

< (है) हर | शवसे राधसे सुते सचा मांदयस्व ।त्वा 


पुरु-चबसुं विश्य द्वि । कामान्‌ू उप सस्ज्महे । क्रथ नः 
अभविता भव ॥ 


(है) इन्द्र | ऐस कई ते बिइने वार्य पुष्यन्ति! 
णये; अदाशुषां जनानां अन्त; वेद: ख्यः द्वि | तेषां वेदः नः 
था भर ॥ हे 


न ओ अ] 


बलकी वृद्धि और छात्का नाश 


यह 'ऋग्वेदका १।८१ वो सूकत है । इसका देंबता इन्द्र हे । 
इन्द्रदेवता बलकोी ब्रद्धि ओर शन्रुका नाश करनेके लिये प्रासद्ध 
है । इस सूक्तके बोघवचन ये हें-- 

१ चच्चद्ता इन्द्रः शावसे नुत्िः वबुधे (१ )- 
शत्रुका नाश करता दे इसालिये इन्द्रदेवताकी प्रशंसा बल बढ़ाने- 
के लिये करते हैं। मनुष्य इंद्रके सूक्‍तोंसे अपना बल बढानके 
ओर झत्रुका नाश करनेके उपाय जानते हैँ। इन्द्र सूकत पढनेका 
यह उद्देश्य है । 

२ महत्सु आजिशु उत अमें इन्द्र हवामहे -बडे 
युद्धोंमिं तथा छोटे संघषमें अपनी सद्दायताके लिये इन्द्रकी 
आना करते हैं । इन्द्रड्ी स्तुतिके मंत्र पढनेसे युद्धमें विजर्या 
दोलेके उपाय मालूम दो सकते हैं 4 

३ सः वाजेषु नः प्र अधिषत्‌- वृद युद्धोंमें इमारों 

५ (गोंतम) 


६ जो स्वामी इन्द्र दाताके लिये मनुष्योंके भोगने योग्य धन 
देता है, वद हमारे लिये धनका दान करे। दे इन्द्र | तू अपना 
विधुल्ू घन हमें बॉँट। में तेरे घनका उपभोग कही ॥ 

७ हे इन्द्र! सरल कर्मवाला तू गायोंके झुण्ड प्र्येक आनन्दके 
समय हमें देनेवाला है । तू बहुत सैकड़ों प्रकारका धन दोनो 
हार्थेंसि ग्रहण कर + तू बौरता करके ऐश्वर्यका सम्पादन कर॥ 

८ है शूर | बड और घनके लिये तू यश्स्थानमें एक साथ 
आनन्दित हो | हम तुझ बिपुल सम्पत्तिबाले इन्द्रकों निश्चय 
जानते हैं । तेरे सामने अपनी कामनाओंकी रखते हैं, अब तू 
इमारा रक्षक दो ॥ 

९ है इन्द्र | ये ब्रब प्राणी तरें सम्पूण बरणीय धनकों 
बढाते हैं | सबका स्वामी इन्द्र तू दान न करनेवाले लोगोंके 
गुप्त घन जानताददी है। तू उनका घन इसमें छा दे । 





रक्षा करे । 


8 दे बीर ! त्वे सेन्यः असि (२)- हे वार | तू सेनासे 
चुक्त द्टा वीर सनाक साथ रहता हुं। अथवा वार सनन्‍्यक 
साथ रहें । 


५ दश्चस्य चुधः आखि- छोटेको बडा करता है । 

६ भूरि परा-ददि! अखि- तू बहुत दान देता है। 
चोर बहुत दान देवे । 

७ यत्‌ आज्ञय: उदी सते, धृष्णवे घना घीयते (३)- 
जब युद्ध छिड जाते हैं, तब निडर वीरके लिये घन देना 
चाहिये । जिस धनसे वह प्रसन्न दोवे और सेना आदि युद्धके 
साधन अपने पास पर्याप्त प्रमाणमें रखे । 


जप 


< मद्च्युता दरी युक्व- वरके रथके लिये मदमत्त 
चोडे जोते जाय । 


हु 


(३४ ) 


९ क॑ हनः ? क॑ वर्सी दध! ?- किसका वध किया 
जावे १ और किसको घनका उपहार दिया जावे १ यह सोचना 
चाहिये । जो शत्रु है उसका वध करना चाहिये, और जो 
अपना सहायक मित्र है उसको धनका दान करना उचित है। 
ऐसा कभी नहीं द्वोना चाहिये कि अपना मित्र मारा जाय और 
शत्रु घनवान्‌ बन जाय । 

१० कऋत्वा महान्‌ भीमः ( ४ )- प्रयत्नसे मद्दा भरये- 
कर वीर द्वोता है । पुरुषा्थ करनेबाला बडा वीर द्वोता है ॥ 

११ अनुस्वध शवः आ चदूधे- अन्ञके अनुसार बल 
बढत। दे । जसा अन्न खाया जाय वेसा शरीरका बल हो जाता है। 

१९ शिप्री हस्तयोः आयसे बच्चे थ्निये नि दधे- 
शिरखाण धारण करनेवाला वीर अपने हा्थोमे फोलादका शक्ष 
यशप्राप्तिके लिये घारण करता है । 

१३ अये; दाशुषे मतेभो जन परा-ददाति ( ६)-स्वामी 
दाताकों मानवोके योग्य भोजन देता है । स्वामी अपने सेंव- 
कॉके लिये जीवनवेतन देता है । जो ऐसा देता दे वहीं सच्चा 
(अर्य) श्रेष्ठ स्वामी कददलता हैं। 

१४ ते भूरि बछु वि भज़-- तेरें पास बहुत धन द्वोनें- 
पर उसको विशेष रूपसे दान कर । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[कर मं, १, सू, ८१-८२ 


१५ ऋजु-कतुः गबां यूथा दंदि! (७)-- प्रल -. 
भआचसे कम करनेवाला गायोंके झुण्डोंका दान देवे । 

१८ पुरु शता वदछ्यु उभयाहस्त्या स ग्रभाय-- 
सैकड़ों प्रकारका बहुत घन दोनों द्वारथोमे छे छो । 

१७ शवसे राधले सचा माद्यरुव (८)-- बलको 
बढानेके लिये और धनकी वृद्धिके लिये अपने साथियोंके साथ 
आनन्द प्रसन्षके समयोमें सदभायी होते रहो । 


१८ नः अधिता भव- हमारा रक्षक दी । 

१९ अये। अदाशुषां जनानां अस्तः बेद्‌ः खुयः 
(९)- स्वामी कब्जूस मनुष्योंके सुरक्षित रखे धनको जानता 
है अर्थात्‌ उसको प्राप्त करके सबकी, भलाईके लिये प्रयुक्त करता 
हद 

इस तरह इस सूक्तरमें अनेक बोधवचन हैं । इस सूक्तमें केवल 
बीरताकी और युद्धर्काद्दी बातें नहीं हैं, श्रत्युत धनका एकके 
पास संग्रह न द्वो,' वह सब घन संब जनताके पास यथायोंग्य 
रीतिसे विभक्त होता जाय। सबको आवश्यकताके- अनुसार धन 
मिले । इस विषयके अनेक निर्देश इस सूक्तमें हैं। वे मननके 
योग्य है । 


(९ ) घरमें रहो 


( ऋ. १८२ ) गोतमो राष्टरगण: । इन्द्रः | पंक्ति; ६ जगती । 


उपा षु श्टणुद्दी गिरो मघवन्‌ मातथा इब। 
यदा नः सून्र॒तावतः कर आदर्थयास इद्‌ योजा न्विन्द्र ते हरी १ 


अक्षज्नमीमदन्‍्त छब प्रिया अधूषत । 


अस्तोषत स्वभानवों विप्रा नावेष्टया मती योजा न्विन्द्र ते दरी २ 


अन्वयः-- (दे ) मघ-वन्‌ ! गिरः उपो सु ऋणुद्दि | 
अतथा. इव मा (सूः) । यदा ( तवे ) नः सूनुता-वतः करः, 


भात्‌ अर्थयासे इत, (द्वे) इन्द्र ! ते दरी योज नु ॥ 
२ स्व-भानवः विप्राः अक्षन्‌, अमीसदस्त दि, प्रियाः 


क्षव अघूषत, नविष्ठया मती अस्तोषत । (हे) इन्द्र ! ते 


दरी योज नु ॥ 





अथ-- १ दे घनवाले इन्द्र |तू हमएरी प्राथेनाओंको 
पास बेठकर सुन । परायेके सेमान मत हो । जब तू इसमें मीर्डी 
वाणीवाला करता है, तब हमारा स्तोन्न चाइताही दै। हे इन्द्र | तू 
अपने घोढे शीघ्र जोड (और यद्टां हमारे पास शीघ्र आ) # 

२६न इन्द्र | अपने तेजसे तेजस्वी हुए बुद्धिमान लोगोने 
(तेरा दिया अन्न ) खाया और वे बहुत आमन्दित हुए । उम्र 
आनन्दमें उन्होंने अपने प्रिय ( मस्तक तेरे आदरके लिये ) 
केँपाये | फिर प्रदासासे भरपूर स्तेत्रसे तेरी प्रशंसा की | दे 
इन्द्र ! यह्में जानेंके लिये तू अपने घोजे क्षीघ्र जोड । 


ऋ, मे, १, सू. ४२ | 


गोतम ऋषिका दर्शन- 


(३५ ) 


सुसरद्यं त्वा ब्य मघबन वन्द्षीमहि । 
प्र नूने पूर्णवच्घुरः स्तुतो याहि वश अनु योजा न्विन्द्र ते हरी ३ 
स॒ घा तं षषण रथमथि तिष्ठाति गोविद्म्‌। 


यः पान हारियोजन पूर्णमिन्द्र चिकेतति योज़ा न्विन्द्र ते हरी ष्ट 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सब्यः शतकतो | 

तेन जायामुप प्रियां मन्दानो याह्मयन्धसो योजा न्विन्द्र ते हरी ष्‌ 
युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि द्धिष गरभस्त्याः । 

उत्‌ त्वा सुतासों रभसा अमन्दिषः पूषण्वान्‌ वज़िन्त्समु पत्न्यामदः 





३ (दे ) मघ-बन्‌ ! व्य त्वा सु-संदर्श वन्दिषीमद्दि। 
नून॑ पूर्ण-वन्धुरः स्तुतः वशान्‌ धनु श्र याहि । ( दे ) इन्द्र ! 
ते हरी योज नु ॥ 

४ (हे) इन्द्र ! यः द्वारि-योजन पूर्ण पात्र चिकेतति, सः | 
घ॒त॑ गो-बिदं ब्ृषण रथ कषरि तिप्ठाति | (हे ) इन्द्र ! ते 
हरी योज नु ॥ 


५ (दे) शठ-ऋतो ! ते दक्षिण: उत्त सब्यः युक्त: अस्तु । 
तेन भन्‍्धसः मन्दानः प्रियां जरायां उप याहि । (दे) इन्द्र ! 
ते दरी योज नु ॥ 

६ (दे) बच्चिन्‌ ! ते केशिना। दरी अद्धाणा युनज्मि | उप 


प्र याहि, गर्स्योः दक्षिषे | रंमसाः सुतासः त्वा उत्‌ क्षम- 


निदृषु: | पूषण-वान्‌ (स्व) पत्नया सेंड कमदः ॥ 








रथ जोडों 

इस सूक्तमें 'हे इन्द्र | ते हरी योज'- दे इन्द्र | तेरे 
घोडे रथके साथ जोढ, यह आज्ञा प्रत्येक मंत्रम दे । वीर 
अपना रथ जोडकर प्रजाकी रक्षाकका काये करनेके लिये सदा 
तैयार रहें वह इसका आशय है | अन्तिम भन्त्रमें--- 

'ते इरी श्रह्मणा युनज्मि'- तेरे घोडे स्तोतन्नरपाठके 
साथ मैं जोडता हूँ। यहा उपाध्रक कद्दता दे कि दे इन्द्र ! तेरे 
सथके साथ घोड़े में जेडता हूं । अर्थात्‌ यहां ऐसा श्रर्तीत द्वोता 
है कि यहां इन्द्रकी मूर्तिका महोत्सव दे, उसमें रथर्मे इन्द्रकी 
प्रातिमा रखी जाती दोगी और मंत्र बोलकर भक्त उस रथकों 
भोडे जोतते द्वोंगे । इन्द्रके वर्णनमें इन्द्रका रथ, उसके पोडे, 

छ् 


३ ६ ऐश्व्य-सम्पन्न इन्द्र | हम लोग तुझ खुरूप इन्द्रकी 
वन्दना करते हैं। निश्चसे धन-धान्यसे भरपूर रथवाला तू 
प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भकतेंकी ओर जा। हे इन्द्र | तू 
अपने घोडोंको जोड ही । 

४ हे इन्द्र | जो मनुष्य जिसके पीनेपर रथमे घोडे जोडे 
जाये ऐसा भरा हुआ पात्र तुझे समर्पित करता दे, वही मनुष्य 
उस गीएँ प्राप्त करानेवले सुखदायी रथपर षेठता है। दे इन्द्र | 
तू अपने घोड़े रथमें शीघ्र जोड़ ॥ 


०० 
[ड़ 


५ हे सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र | तेरा दाहिना और बायाँ 
घोडा र॒धर्मे जोडा हुआ हो । उस रथसे तू अन्नसे तृप्त द्वोकर 
प्रिय पत्नीके पास जा । है इन्द्र | तू अपने घोडोंको शांप्र जोंड ॥ 

६ दें वज़धारी इन्द्र | तेरे केशवाले घोडे, में अपने स्तोत्र- 
से रथमें जोडता हूँ ।तू अपने घर जा, तू हाथोंमें घोडोंकी 
रस्सियों घारण करता है । वेगले बहनेवाले सोम-रसोने तुझे 
तृप्त किया है । ( घर॒पर ) पुश्टिस युक्त हुआ तू अपनी पत्नीके 
साथ सोमसे मली-भाँति तृप्त हो । 


» उमके शत्राल्न, उसके कपडे आदिकोंका वर्णन आता ऐश, यह 


वर्णन परमात्मा द्वोंगा तो आलंकारिक मानन, पड़ेगा, वीरका 
होगा ते। किसी जीबित मानव पुरुषक्ा होगा, अन्यथा वह केवल 
मूर्तिकाही मानना पडेगा। इस सम्रथ हम इस जिषयमें विशेषरूप- 
से कुछ कह नहीं सकते । पर देबताओंके वर्णनोंम ऐसे वर्णन 
आते हैं, जो शंकर उत्तन्न करते हैं, इस विपयमें अधिक विचार 
दोना चाहिये, जो अने # सूकतोके मननके उपर।न्तदी द्वोन। 
खाभाविक है । 
प्रिय पत्नी 

इस संत्रमें प्रिय पत्नीका उल्लेख है। वेदमें ल्लियोके वर्णन 

बहुतदी कम दे, जद्दां के है वड्ां बडी मर्यादाक्रे स्लाथ आति हैं । 


(३५६) 


“ तेन अन्धसः मन्दान। प्रियां जायां उप याहि । 
( सं. ५ )!'- उस अपने रथपर आहूढ होकर, तथा अन्नसे 
तृप्त द्वोकर, अपनी प्रिय पत्नीके पास जा । अर्थात्‌ रथपरसे 
यज्ञमे आकर बैठ, यज्ञका अवलोकन कर, यज्ञीय भज्ञका सेवन 
कर और पश्बात्‌ उसी रथपर सवार द्ोकर, अपने घरमें पहुंच 
कर अपनी प्रिय जायांके पास जा और उससे वातालाप भादि 
कर तथा और देखिये- 


उप प्र याहि, गभस्त्योः दाबिंबे। सताखः त्वा 
उत्‌ अमन्दिषुः । ( त्वे ) पत्न्या से अमद्‌ः (मं. ६)- व्‌ 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[ ऋ. मे. १, सू: 4३ 
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अपने घर जा, (जानेके समय) घोडेंके लगाम हाथमें पकडो, 
से।मरस पीकर तुझे आनन्द हुआ है । ( अब तू धरमें जाकर 
अपनी ) फ्त्नीसे मिलकर आनन्द कर, आनन्दित द्वो । 

यहां इन्द्रकी घर्मपत्नीका उल्लेख है | पर पत्नीका नाम यहां 
नहीं है | 'इन्द्राणी, शाची' ये नाम अन्यत्र अन्य मन्त्रोंमें 
आये हैं। इच्धकी “कौशिक”! कहा हैं। देखों मधुच्छन्दा 
ऋषिका दशेन ( ऋ.१।१०।११ ) कुशिकका पुत्र कुशिकके 
मोत्रमें उत्पन्न अथवा कुशिकोंपर कपा करनेवाला ऐसे इसके अथ 
होना संभवनीय है । 


( १०) यज्ञका मार्ग 


( ऋ. १८३; अथरवे, २०२५१-६ ) गोसमो राष्ट्रगणः । इन्द्रः । जगती । 


अश्वावति प्रथमों गोषु गउुछति खुप्रावीरिन्द्र मत्यंस्तवोतिमिः । 


तामत्‌ पृणाक्षे वखुना भवीयसा सिन्घुमापों यथाउभितो विचेतसः १ 
आपो न देवीरुप यन्ति द्योत्रियमवः पश्यान्ति बिततं यथा रजः । 

प्राचैदेंबासः प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इच २ 
आधि दयोरद्घा उक्थ्यं१ बचो यतख्रुचा मिथुना या सपर्यतः । 

अखंयत्तो ब्॒ते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शाक्तियंजमानाय सुन्वते ३ 


अन्वयः- १ (हे) इन्द्र ! तब ऊत्ति-मिः सुप्रच्भवी: मल | 


अश्ववति गोषु प्रथमः गच्छति । (व्वं ) वि-चेतसः आपः 
क्षभितः सिन्धुं यथा त॑ं इत्‌ भवीयसा वसुना पृणक्षि ॥ 

२ (दे इन्द्र ) देवासः देवी: आप: न द्ोत्रिय उप यन्ति 
वि-तत॑ रजः यथा अबः परयन्ति । देव-युं प्राचे: प्र 
नयम्ति । वराः-इव ब्रह्म-प्रिय जोषयन्ते ॥ 


३ (दे इन्द्र !) या मिथुना यत-ख़चा (त्वां) खपरयेतः, दयोः 


क्ष्रि उकध्यं वचः भदधा: | असं-यत्त: ते चते क्षेति पुष्यति। | 


सुन्वते यजमानायथ भक्ठा झक्तिः (भवति) ॥ 








अर्थ-- ५ हे इन्द्र ! तरी सुरक्षाओं द्वारा घ॒रक्षित हुआ 
भक्त मनुष्य बहुत घोडोंवाले और बहुत गोओंसे युक्त स्थान 
प्रथम प्राप्त करत है । तू चित्तको प्रसन्न करनेवाले जल सेब 
ओरसे जैसे समुद्रको पहुंचते हैं, वेंसे उसही भक्तकों श्रेष्ठ 


| घनसे पूर्ण करता हैं । 


२ दे इन्द्र ! [दुँव्य लोग दिव्य जलोंके पास जानेके सम्रान 
यज्ञके समीप जाते हैं । वे फैले हुए विघ्तृत यज्स्थानकों देखते 
हैं । देवोंक्ी भक्ति करनेवालेको वे पू्वकी ओर ले जाते हैं। 

गरश्रेष्ठोंके समान ज्ञानसे प्रिय उपदेशका सेवन करते हैं। 

३ जो दो जुडे हुए अन्नपात्र तेरी पूजाके लिये रखे हैं, दे 
इन्द्र | तूने उन दोनोंमें रखे अज्षका स्तुतिके बचनके साथ 
स्वीकार किया । युद्धके लिये उयत न इोनेवांला मनुष्य भी 
तेरे नियम रहनेसे सुराक्षित रहता और पुष्ट भी द्वोता है। , 
यज्ञ करनेवालेके लिये तेरी ओरखसे मगलकारी शझ्ाके दी जाती 
ड्द्‌। ह 








ऋ. में. १, स्‌. ८३ ] गोतस ऋषिका दशन (२७) 
आदद्धिराः प्रथम दरिरे वय इद्धाव्नयः शाम्या ये खुकृत्यया । 
सर्व पणेः समविन्दन्त भोजनमश्वायन्त गोमनन्‍्तमसा पश्चु नरः छ 
यज्षेरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः खूर्यों ब्रतपा वेन आ5ज़नि । 
आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृर्त यजामहे ५ 
बहिंवां यत्‌ स्वपत्याय चुज्यत5कों वा ्झोकमाघोषते दिवि। 
आचा यत्र बदति कारुरुक्थ्य शश्तस्पेदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति ६ 

४ भात्‌ ये इद्ध क्म्रयः अज्ञिराः सु-क्ृ्यया शम्या | ४ हे इन्द्र | तब जिन अग्नि प्रज्वालित करनेवाले अब्विरा 


प्रथम वय. दथिरे, (ते) नरः पणे: सर्व अश्व-वन्त गो-मन्त | 


भोजन पु णा से भविन्दन्त ॥ 
५ अ्थवों प्रथमः यज्जै; पथः तते | ततः ब्रत-पाः वेनः 


सूर्य: का अजनि । काव्य: उशना सचा गाः क्षा आजत्‌ । 


(वर्य) यभस्थ जात॑ अस्त यजामह़े ॥ 


६ यत्‌ सु-अपत्याय ब्िंः वा बृज्यते, क्षक: वा (यत्र) 
दिवि छोक क्षा-घोषते, यत्र डक्थ्यः कारुःआवा वद्ति, 


इन्द्र! तस्य इंत्‌ लमि-पिस्वेषु व ॥ 


अक्विरा, अथर्वा | 
इस सूक्तमें अद्धिग ओर अथवी ऋषिके कुत्वका वर्णन 
किया है। देखिये-- 

१ दृद्धाप्नयः अज्भिराः सुक्तत्यया प्रथर्म बयः 
एघिरे ( ४ )-अज्ञिरा ऋषियोंनें अप्रि अ्रदीक्त करके उत्तम 
ज्ञ करते हुए उसमें प्रथम अन्नकी आहुतियां दे ६ अद्निरसो- 
# यह उपक्रम बडाही प्रशंसनीय है । 

१ अथर्वा यज्ञैः प्रथमः पथः तते ( ५ )- अथर्वा 
ऋषिने यज्ञोंके द्वारा सबसे प्रथम घर्मका यज्ञ मार्ग फेलाया । 

अयवोष्जिर्स्‌ पद वेदमें आता है | इससे अन्लिरा और 
अथवीका संबंध प्रतीत द्वोता है। अद्विरानें अम्नि प्रदी्त करके 
उसमें अन्ञकी आहुतियां देकर यज्ञ करनेकी विद्या प्रथम सिद्ध 
की और अथवोने इस यज्ञका चारों ओर खूब प्रचार किया 
ऐसा इन मंत्रोंस पता छगता दे । 

३ उच्नना काव्यः गाः आ आजत्‌ (५ )- कविपुत्र 
उद्दना ऋषिने भौओंछो प्राप्त किया । अथांत्‌ इसने यज्ञमें 











लोगोंने अपने उत्तम यज्ञकमैसे सबसे प्रथम हृवि तुझे दिया, 
उन पणिके नेताओंने सारे घोडों और गायोंसे युक्त पद्चुरूप धन 
प्राप्त किये । 

७ अथवनि सर्वे प्रथम यज्ञेक्ति मार्गकी फैला दिया | उसके 
पश्चात्‌ त्रतका पालनकर्ता त्रिय सूयेका उदय हुआ | तत्पश्वात्‌ 
कविके पुत्र उशनाने पणिके यहासे एक साथही गौएँ बादर द्वॉँक 
दीं। इम उस शासन करनेके लिये उत्पन्न अमर इन्द्रकी पूजा 
करते हैं । : 

६ जिसके घरमें उत्तम्र कमके लिये कुश कांदे जाते हैं, 
सूर्यके उदयके बाद उसके प्रकाशमें 'छोक पढ़े जाते हैं, जहाँ 
प्रशंसनीय कुशल कार्रायर ( सोमके कूटनेके पत्थरके ) शब्द 
करता है इन्द्र उसकेह्दी अन्नोंमें आनन्द मानता है । 








७१% 


गौओंके छत आदिका दृतन करना, गोदुग्धका सोममें मिलाना, 
दह्दीका सत्तुके साथ मिलाना आदिक़ा प्रचार किया । यश्ञ-्जीव- 
नमें गोओंका बहुत संबंध इस ऋषिके समय आ-गया | 


सज़मानका घर 
यज्ञकताके घरका यहां वर्णन उत्तम रीतिसे किया हूँ- 


१ यत्‌ बहिंः उुज्यते (६)- जहा दर्भ कांटे जाते हैं, 
दर्भक्के आसन. फेलाये जाते हैं, | 

२ अर्कः दिवि स्छोर्क आधषोषते- सूर्य प्रकाशमें, 
सूर्यके उदयके प्ात्‌ छोक--वेदमंत्रोंका-घोष किया जाता हैं । 

३ यत्र उफ्थ्य: कारुः आबा घद्ति- जहां प्रशंस- 
नीय कारीगर--कुशलूतासे यज्ञकम॑ करनेवाला, मंत्रोंके 
रचायेता ऋषि मंत्र मते है ओर सोम कूटनेके पत्थरोंका 
शब्द ह्वोता हैं। 

यज्ञ जद्दां द्वोते हैं वहां ये बातें द्वोती हैं। आश्वन फैलाये जाते 
है, मंत्रपाठ द्वोते हें, सोम कूटनेका भाग्तिका द्वाब्द सुनाई देता 
है । यह यशस्थान हैं। 


(२८ ) 


इन्द्रसे गौओंकी प्राप्ति 
इन्द्रकी मद्दायताले गौरयें प्राप्त द्वोती हैं ऐसा यहां बहुतवार 
कद्दा है-- 
१ तव ऊतिम्रिः सुप्रावीः मत्यं! अभ्वावाति गोषु 
प्रथमः गच्छाति (१)- इन्द्रकी सुरक्षाओंसे सुरक्षित 
हुआ मनुध्य घोडों भर गायेंके झुण्ड प्रथम प्राप्त करता है। 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ऋ, में. १, सू. ८३-८४ 


१ नरः पण्ेः सर्वे अभ्यायन्तं गोमन्तं भोजन 
पञ्चु आस अविन्दन्त (४)- नेता लोग पणिसे सभी 
घोडे, गौवें और पशुकों प्राप्त करता है और सब धन भी 
प्राप्त करता है। 

यज्ञसे इन्द्रकी असन्नता होती है, इन्द्रेसे गौओंकी प्राप्ति होती 
है, इस तरह गौओंके घृतसे यज्ञ द्वोते हैं. और यज्ञोसि सब 
जनताका कल्याण द्वोता है । यज्ञके प्रवतनका यद्द फल है। 


( ११ ) दधी्चाकी आस्थिसे वज्ध 
( ऋ. १८४ ) गोतमो राहूगणः । इन्द्र: । १-६ अनुष्टपू; ७-९ उच्णिकू; . १०-१२ पंक्ति; 
१३-१५ गायत्री; १६-१८ प्रिश्ुुप्प ( प्रमाथ:- ) १९ बृहती; २० सतोबृुहती । 
असाधि सोम इन्द्र ते शविष्ठ भ्रृष्णवा गहि | आ त्वा पृणकित्वान्द्रियं रज। सूर्यों न रश्मापिः 
इन्द्रमिद्धरी वहतो5प्रतिधृष्टशवसम्‌ | ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्च॑ च मानुषाणाम्‌ 


इममिन्द्र खत पिव ज्येप्ठममर्त् मदम्‌ ' शुकस्थ त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादन 


रै 
२ 
आ तिष्ठ वृत्रददन्‌ रथ युक्ता ते ब्रक्मणा हरी । अर्वाचीन ख्र॒ ते मनो प्रावा रृणोतु बग्नुना ३ 
8 
५ 


इन्द्राय नूनमर्चतोफ्थानि च त्रवीतन | खुता अमत्खुरिन्दवों ज्येप्ठं नमस्थता सहदः 
नाकिध्रुद्‌ रथीतरों हरी यदिस्द्र यच्छसे । नाकैट्टाइतु मज्मना नाकिः स्वश्व आनशे ध्‌ 





अन्वयः-- १ ( हे ) इन्द्र | सोमः ते असावि। (दे) | अथे-- १ हे इन 
श्वविष्ठ एणष्णो ! ( त्वं ) भा गदि । इन्द्रियं सूयेः न राश्मि- 


मिः रज्षः सवा भा एणक्तु ॥ 

२ हरी ऋषीणां थ स्तुतीः मानुषाणां च यज्ञ भ्षप्रतिध्रष्ट- 
शवस इन्हे इत्‌ उप वहतः ॥ 

३ ( दे )बृत्-दन्‌ ! रथं भा तिष्ट, ब्रह्मणा ते दरी युक्ता। 


ब्रावा वस्जुना ते मनः भर्वाचीन सु कृणोतु ॥ 
४(दे) इन््र | इम सुतं ज्येष्ठ अमरत्य मर्द पिब। 


ऋतस्य सदने झुक्रस्य धारा: सवा श्मि खक्षरन्‌ ॥ 


५ (दे ऋत्विजः ) नूने इन्द्राय भचंत ( तस्मे ), 


डक्थानि च॒ ब्रवीतन | खुताः हन्दवः अमभत्सु: । ज्ये््ठ सहः 
नमस्यत ॥ 
६ (दे) इन्द्र ! यत्‌ दरी यरछसे, त्यत्‌ रथि-तर, 


तकिः । मज्मना त्वा अनु नकिः । ( भस्यः ) सु-अभहवः 
( तां ) नकिः लानझे ॥ 





अर्थ-- १ इन्द्र ! यह सोम तेरे लिये निचोढा गया दे । 
है बलयुक्त शत्रुनाशक इन्द्र | तू यहाँ आ। तेरें लिये बना 
हुआ, यह सूये जैसे किरणोंसे आकाशको व्यापता हैं, वैसे तुझे 
यह सोमरस व्याप ले। ( यह तेरे शरीरमें जाबे । ) 

२ घोड़े ऋषियोंके स्तोन्न ओर मनुष्योकि यज्ञके पास जिसका 
बल अटूट है ऐसे इन्द्रहीकों ले जाते हैं, पहुंचाते हैं । 

३ है वृत्र-घातक इन्द्र ! तू रथपर चढकर बैठ ॥ स्तोत्रके 
द्वारा तेरे घोडे रथमें जोड दिये गये हूं। ये सोम कूटनेंके 
पत्थर अपनी वाणीस तेरा मन इस ओर आकर्षित करें । 

४ है इन्द्र | तू इस निचोड़े हुए सर्वोत्तत अमर झानन्द- 
कारक रसको थी। यज्ञके स्थानमें बलवधेक सोमकी धाराएँ 
तेरी ओर बह रहीं हैं । 

५ हे ऋत्विकू लोगों ! निश्चय तुम इन्द्रकी पूजा करों और 
उसके लिये स्तोत्र पढो । ये निचोड़े हुए सोम-रस इस इन्द्रको 
तृप्त करें । ठुम इस्र बढ़े बछघारी इन्द्रकों नमस्कार करों / 

€ दे इन्द्र ! जिम्र कारण तू अपने घोडोंको उत्तमतासे 
चलाता हे इस कारण तुझसे बढा रथी कोई नहीं। बलद्वारा 
तेरी समानता करनेवाछा कोई नहीं। कोई दूखरा उत्तम घुड- 
सवार भी तुझे नहीं पा सकता । 


+ 


जहर, में. १, सू. 2४ ] 


य पक इद्‌ विदयते वसु मर्ताय दाशुषे | इंशानों अप्रातिष्कुत इन्द्रो अड् 
कदा मर्तमराधरसस पदा धक्षुम्पमिव रुफुरत्‌ | कदा नः शश्नवद्‌ गिर इन्द्रो अह् 


गोतप ऋषिका द्शेन 


(३९) 


>७ 
>८ट 


याद्चद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावों आविवासति । उग्म॑ तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अह ९ 
स्वादोररेत्था विषृषतो मध्वः पिबन्ति गौये! । 


या इश्द्रेण सयावरीतृष्णा मदान्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 


+१० 


ता अस्य पुशनायुवः सोम श्रीणन्ति पृश्षयः । 


प्रिया इन्द्रस्य घेनवों व्ज हिन्वान्ति सायक वस्वीरतु स्वराज्यम्‌ 


+रै१ 


ता अस्य नमसा सह: सपयेन्ति प्रचेतलः | 


भतान्यरुय सश्चिरे पुरूणि पूर्वाच्चित्तये वस्वीरनु स्व॒राज्यम्‌ 
इन्द्रो दुधीचो अस्थमिवत्राण्यप्रतिष्कुतः। ज़धान नवतीनंब 


+हरे 
१३ 





७ यः इंशानः क्रति-स्कुतः इन्द्रः भज्ञ एकः इत्‌ दाशुषे 
मताय वसु वि-दयते ॥ 
८ इन्ह्रः अराधसे मर्त पदा क्षुस्पं-इव कदा स्फुरत्‌ । नः 


गिरः भक्ञ कदा झुश्रवत्‌ ॥ 

९ (दे इन्द्र | ) यः चित्‌ द्वि सुत-वात्‌ बहु-भ्यः सवा 
मा आ-विवासति । इन्द्र: अज्ञ ! उग्र शवः पलते ॥ 

१० या स्व-राज्य भनु चस्वीः इन्द्रेण स-यावरी: शो भसे 
वृष्णा मद॒न्ति ( ता: ) गोयः इत्था स्वादो: दिषु-बतः मध्यः 
पिवान्ति ॥ 


सोम श्रीणन्ति, स्व-राज्य क्षनु वस्थीः सायक वच्च द्विन्वन्ति॥ 


१९ ता: स्व-राध्ये क्षत्रु बस्वी: प्र-चेतसः पूर्ज-चित्तये 
जस्य सद्दः नमसा सपयेन्ति, अस्य पुरूणि ब्रतानि (च ) 
सबिरे ॥ 


१६ भ्प्रति-स्कुत: इन्द्र: द्धीच: अस्थ-मिः नव नवतीः 
₹ बृश्राणि जघान ॥ 





७ जिन शासकका शत्रु प्रतिकार कर नहीं सकते, वह इन्द्र 
शीघ्र अकेलाददी दानी मनुष्यके लिये धन देता है । 

< इन्द्र अदाता कंजूस मनुध्यका, पाँवसे सूखे पत्तोके समान 
कब नष्ट कर देगा और हमारी बातोंकों शांघ्रातिशाप्र कब 
सुनेंगा १ 

९६े इन्ध | जो स्रोम बनानेवाला बहुत देवोमेंसे तेरीही 
विशेष परिचर्या करता है, वह तू इन्द्र शीघ्र उसके लिये अपना 


| बह तीक्षण बल देता है। 


१० जो अपने राज्यमेंदी बसनेवाली शोभाके लिये इन्द्रके 
साथ चलनेवाली, सुख-दायी सोमसे आनन्दित द्वोती हैं वे गौर 
बर्णे गायें इस अकार साथ मिलकर मीठे विशेष निचोढ़े सोभ- 


, रसका पान करती हैं। 
३१ अस्य इन्द्रस्य ताः प्रशन-युवः प्रिया: एश्नयः घेनवः 


११ इस इन्द्रकी वे स्पशेको कामनावाली प्रिय नाना वर्गोवाली 
गोएँ हन्द्रके लिये अपने दूधको प्ोममें मिलाती हैं। वे अपने 
राज्यमें बसानेवाली क्त्रुपर प्राणान्‍्त करनेवाले वज़को मेजती 
हैँ । 

३२ वे अपने राज्यको बसानेवाली और बुद्धिको बढानेवाली 
गौएँ सबसे प्रथम ज्ञानपूर्वंक इस इन्द्रके बलकी अपने दूधरूपी 
अन्नस्ते सेब! करती हैं । उन्होंने इस इन्द्रंके बहुत पराक्रमोंसे 
लाभ उठाया है ६ 

१३ जिसके सामने शत्रु नहीं ठद्र सकता उस इन्दने 
दष्यडकी अस्थियोंके वज़से निन्वानवेकी मार दिया । 











% अथवे २०६३॥४-६; + अथने २०।१०९।१-३; #& अथवे २०४१॥१-३ 


(8० ) ऋग्वेदका सुबाध भाष्य [ऋ. में. १, सू. ८७ 


इच्छ्नश्वस्य याच्छिर: पवतेष्वपश्चितम्‌ । तद्‌ विदच्छययंणावति #१६8 
अत्राह गोरमन्वत नाम त्वश्ट॒रपीच्यम्‌ | इत्था चन्द्रमसों ग्ृद्दे छ्श५ 
का अद्य चुझ्ले धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनों दुढ्ंणायून । 
आसजन्निषून्‌ हत्स्वसो मयोभून्‌ य एपां भृत्याम्रणधत्‌ ख जीचात्‌ श्दृ 
क इंषते तुज्यते को बिभाय को मंश्षते सन्तमिनन्‍्द्र को आन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेडधि बअवबत्‌ तन्वरे को जनाथ १७ 
को अश्रिमीद्दे हाविषा घृतेन ख्ुचा यजाता ऋतुमिध्रुवेभिः न्‍ 
कस्मे देवा आ वहानाश होम का मंखते वीतिहोत्रः खदवः रद 
त्वमज्ञ ध्र शांसिषो देवः शविष्ठ मत्यंम्‌। 

त्वदन्यों मघवन्नास्त मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः श्र 
मा ते राधांसखि मा त ऊतयो वसो5स्मान्‌ कदा चना दभन्‌ | 
विश्वा च् न उपमिमीहि मालुष वसूनि चर्षणिभ्य आ २० 





१४ ( हन्द्रः ) पर्वतेष अप श्रिते यत््‌ ख्श्वस्थ शिर १४ इन्द्रने पवतोंमें पड़े हुए घोडेके शिरकी प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेके पश्चात्‌ उस शिरकों शर्यणावत्‌ तालाबमें है. ऐसा 
जान लिया । 

१५ श्षत्र भद्द गोः चल्द्रमसः गृद्दे इत्था त्वुः अपीच्य | १५ इसी गतिशोल चन्द्रमाके घरमें, इस प्रकार सबके 
नाम अमनन्‍्वत |) निर्माताके गुप्त श्रकाशकों जाना | 

१६ अद्य ऋतस्थ घुरि शिमी-वतः भामिनः दुः-हणायूनू | १६ आज सल्यद्ी घुरामें कार्यतत्पर तेजस्वी अत्यन्त क्रोधी 
आसनू-हषून्‌ हृत्सु-असः मयः-भून्‌ गाः कः युडस्ते १ ये बाणोंका घारण और शत्रुके हृदयमें उन्हें छोडनेवाले सुखदायी 
गर्तिभान वीरोंकी कौन रखता है £ जो इन्द्र इनके भरण- 
पोषणकी करता है वह सदा जता रहे 

१७ कः इईंषते तुज्यते ( वा )। कः बिभाय। आन्ति १७ कौन भागत। है ! कौन मारा जाता दे? कौन भय 

के इक के; को उसे को हि खाता है ? पास ठदरें हुए इन्द्रको कौन जानता है : कौन पुत्र- 
आल कक 2 5 गत का व लिये, कौन हाथी और ऐश्वर्यके लिये, कोन शरीर-सुखके छियरे 
और कौन मलुष्योंक्रे सुखके लिये वकतृत्व करता है ३ 

१८ कः दृविषा छत्तेन अप ईडे । ( कः ) ध्रुवेमिः ऋतु- १८ कौन इवि और घीसे अप्रिकी पूजा करता दै? पदा 

भिः ख़ुबा यजातै । देवा कस्मे होम आय का वद्ान्‌। क. | कंस और सुचासे का हे हि दे! देव है लिये मांगा 
२0 2१ आ घन शीघ्र ला देते हैं ? कौन दाता तेजस्वी यजमान इन्द- 
बीति-द्ोत्रः सु-देवः ( इन्द्रे ) मंलते ॥ | ट जानता है * 

१५ अक्ञ दाविष्ट ! सं देवः मरते अर ज्ंसिष:। (दे) मघ-वन्‌ | १९ है प्रिय बहुत बलवाले इन्द्र! तू तेजस्वी है, अतः 
मनुष्यकी बात सुन । है घनवाले इन्द्र ! तुझसे भिन्न हमारा 
सुखदाता दूसरा कोई नही है, इसलिये में तेरी स्तुति करता हूं। 

२० (हे) बलो | ते राधांसि, ते ऊतयः जस्मान्‌ कदा चन | २० दे सबके निवासक इन्द्र | तेरें धन और तेरे रक्षा- 
मा मा दभन्‌ । ( दे ) मालुष ! विश्वा च वसूमि चर्षणि-म्यः | साधन हमें कभी मत छोडें । हे मनुष्योंके हित करनेवाले इन्द्र | 
न; क्षा उप-मिमीद्दि ॥ तू सारे धन दुष्ट लोगोंसे छीन कर दमारे चमीप कर | 


& अथने, २०।४११-३ 





इच्छन्‌, तत्‌ शार्येणाउवत्ति विदेत ॥ 


एपां शृत्यां ऋणधत्‌, सः जीवात ॥ 


राये, ( कः ) तन्‍्वे, क; जनाय अधि बबत्‌ 0 


हन्ह्॒ ! स्वत्‌ अन्यः मर्दिता न अस्ति । ते बचः अवीमि ॥ 








(8११) 


हमारी राष्ट्र-भाषा 


( छेखक- श्री० पं० धर्मदेवजी विद्यो-वाचस्पाति, सं० 'सावेदेशिक,' देहली ) 


राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता 

किसी भी राष्ट्रकी वास्तविक उञ्धति कर उसके समस्त 
निवासियोंमें सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावनाकों 
भरनेके लिये एक राष्टरभाषाका होना आवश्यक है, इस बातसे 
कोई बुद्धिमान्‌ इन्कार नहीं कर सकता । जहां छोग एक- 
दूसरेकी बातको समझद्वी नहीं सकते, नहां उनसें पार- 
स्परिक प्रेम ओर सदयोगकी भावना उत्पन्न द्वोना असम्भव 
है। भायवितंके प्राची न इतिहासके पढनेसे स्पष्ट ज्ञात द्ोता है 
कि प्राचीन कारें संस्कृतभाष। ऐसी थी जिसको सब लोग 
समझते घोर जिसके अन्दर वे सब ब्यवद्वार करते थे। वाल्मी- 
कि रामायणमें उस संस्कृतभाषाकेद्दी द्विजी और मानुषी 
ऐसे दो भेदोंका निर्देश पाया जाता है। समस्त भारत- 
वासियोंकी भाषा होनेके कारणड्ठी संस्कृतभाषाकों भारतीके 
नामसे भी पुकारा जाता था। घीरे घीरे इस भाषासें कई 
बिकार वा अपअंश होते 3 के बह भ्राकृतके नामसे 
प्रचलित दो गईं, जिसको था सामान्य शिक्षित 
नर-नारियां प्रयोगमें लातीं थीं। उसके फिर शोरसेनी, 
सागधी, पाछी आदि अनेक भेद होते गये । भारतकी वते- 
सान अवस्थाकों ध्यानमें रखते हुए हमारी राष्ट्रआाषा 


कौनसी है जिसको पूर्णतया हमें अपनाना चाहिये ओर 


जिसका प्रसार समस्त राष्टवासियोंको एक सूत्रमें पिरोनेके 
छिये करना चादिये, यद्द अत्यन्त आवश्यक प्रश्न है जो देश- 
अक्तोंके सम्मुख उपस्थित है और जिसपर गस्भीरता- 
पूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है। धारासभा, राष्ट्रीय 
महासभा (कांग्रेल ), अखिछ भारतीय राष्ट्रीयसमिति तथा 
अन्य सभा-सम्मेलनोंके क्षवसरपर जहां भारतके प्रत्येक 
प्रान्तके निवासी एकत्रित होकर समस्त भारतकी राष्ट्रीय 
उमस्थाओों और उद्नतिविषयक प्रश्नोपर विचार करने 
हैंठते हैं, यह राष्रभाषाकी समस्या उग्र भोर नप्त रूपमें 
उपस्थित हो जाती है। इस बातको तो कोई देशभक्त एक 
पणके लिये भी माननेकों उच्चत न होगा कि क्षेग्रेजी जैसी 


किसी विदेशी भाषाकों हम भारतीय राष्ट्रभाषाके खूपसें 
मान छें और उससें क्षपना समस्त कायेककाप करें। ऐसा 
मानना राष्ट्रीयताकी भावनापर कुठाराबात करना ओर 
दासमनोवृत्तिक्री पराकाष्ठाका सूचक दोगा | इसके जति- 
रिक्त यह जानने हुए कि भारतमें लगभग २०० वर्षोसे 
अंग्रेजोंका राज्य होते हुए भी शिक्षितोंकी संख्या ही १० 
प्रतिशतक है कोर उसपर भी अँग्रजी जाननेवालोंकी 
सर्वेधा केवक ३ प्रतिशतक है, इस प्रकारका प्रस्तावही 
सर्वैधा सूखेतापूर्ण होगा | तो फिर भारतकी राष्ट्रभाबा 
कौनसी दो सकती है ! हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी इनमें 
से किसके दावेको पक्षपातरहित होकर स्वीकार किया जा 
सकता है! हस बातका गम्भीरतासे विचार करना भोर एक 
निणेयपर पहुंच कर दृढतासे उसके प्रसाराथ समस्त शक्ति 
को छगा देना राष्द्वितकी दष्टिसे अत्यावश्यक है। पूर्व इसके 
कि दस हिन्दी, उर्दू कौर दिन्दुस्तानीके राष्ट्रभापाविषयक 
दावोंकी परीक्षा करें यह जान छेना आवश्यक है कि राष्ट- 
भाषाकी कसौटियां क्‍या हैं! कौनसी भाषा राष्ट्र-आषा 
कह्दछा सकती हे ? 


राष्ट्रभाषाकी कसो्ियां 


(१) किसी देशकी राष्टरभाषा वही हो सकती है जिसका 
उद्‌गम उसी देशका हो अर्थात्‌ जो विदेशसे छाकर 
उस देशपर न थोपी गईं दो । 

(२) राशुभाषाके रूपसें उसी भाषाकों स्वीकार किया 
जा सकता है जिसको बोलने या समझनेवालोंकी 
संश्या उस देशर्सें अन्य भाष/भाषियोंकी कपेक्षा 
बहुत अधिक द्वो तथा इस कारण जिसे श्नन्य प्रान्तीय 
भाषाभाषी भी सुगमतासे सीख सके । 

(३) राूभाषा उसीको माना जा सकता हे जिसका उस 
राष्टकी संस्कृति कौर प्राचीन साहित्यके साथ विशेष 
सम्बन्ध हो | 


( ४२२ ) 


इन सब इदृष्टियोंसे विचार करनेपर हिन्दी भाषाकोदी 

( जिसे स्वनामधन्य सुधारक शिरोमणि महर्षि दयानन्दजी 
सरस्वतीने आयेभाषाके नामसे पुकारा था ) राष्ट्रमाषाके 
रूपसें मानना सबसे आधिक सेगत प्रतीत होता हे । इसमें 
बड़ी असक्षता होती यदि सब भाषाओंकी जननी संस्कृत- 
भाषाका आजकर भी चैसाही प्रचार दोता जेसाग्राचीन- 
कालमें था जबकि साधारण जुकादे भ--- 

काव्य करोमि नहि चारुतरं करोसि, 

यत्नात्करोमि यदि चाझतरं करोमि। 

भूपालमौलिमणिमण्डितपादपी ठ, 

हैं साहसाक्ु कवयामि वर्यामे यामि ॥ 

जैसी सुन्दर रचना संस्कृतमें कर सकते थे और 

जब छकड॒हारे भी भोज महाराज जैसे अद्भुत संस्कृत- 
प्रंमीके मुखसे “ भारो बाधति ! इस भ्रकारके संस्‍्कृत-ब्याक- 
रणकी दृष्टिसे अज्जुद्ध प्रयोगको सुनकर बडी नि्मेयतासे 
« भारो न बाधते राजन, यथा बाधति बाघते * जैसा उत्तर 
दे सैंकते थे; किन्तु दुर्भाग्यवश भाज अवस्था स्ंथा परिव- 
तिंत हो चुकी है और मध्यकालके श्री शंकराचार्य, आ रामा- 
जुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बा्काचाये, श्री वल्‍्कमा- 
चार्य भादि भाचायों और महर्षि द्यानन्‍्दजी जैसे महाबु- 
भावोंके संस्क्ृतभाषाके उद्धारार्थ विशेष प्रयस्न करनेपर 
भी ऐसी स्थिति नहीं कि संघ्कृतभाषा राष्ट्रभाषाका स्थान 
के सके | किन्तु यह बात निश्चित है कि कोई संस्क्ृतानिष्ठ 
भाषाद्दी भारतमें राष्टरआषाका स्थान ले सकती है, अन्य 
नहीं, क्योंकि भारतमें बोली जानेवाडी सभी भाषाओंका 
संस्कृतसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, उ्दूं, जवी भादि भाषाओंसे 
नहीं । विषय भरयावश्यक होनेके कारण हम इसके स्फ्टी- 
करणार्थ बंगाली, गुजराती, मराठी, पजाबी, सारवाडी, 
कशन्नडी, मलयालम, तिछुयु, तामेर भादि भाषाओंके संस्कृत 
से सम्बस्ध-द्योतक रचनाणषोंके उदाहरण देसे हैं जिनसे इस 
विषयकी यथार्थताके किसीको अशुमात्र भी सम्वेद नहीं 
रहेगा कि सब भारतीय भसापषाओंका संस्कृतसे विशेष 
सम्बन्ध है और उसके झब्दोंकी जिसमें प्रधावता हो ऐसी 
भाषादी भारतमें राष्भापा बन सकती दे । सबसे प्रथम 
हम धंगाछी भाषाके कुछ पद्य छेते हैं। स्थ० श्री बढ्लिम- 
चन्ज्र चद्रोपाध्यायके “ बन्‍्दे सातरस्‌ ! नमक स्फुरतिदायक 
सुन्दर गीतको कौन देशभक्त भारतीय नहीं जागता ? 


वैदिक घर्म 


खुजलां सुफलां मलयजशीतलां, शस्यद्यामल्ां 
मातश्म्‌ । झुजद्नज्योत्स्ना-पुलाकैत-यामिनीं, 
फुलकुसमितद्रुभदल- शोभिनीम्‌ । सुद्दासलिनी 
सुमधुरक्षाषिणीं | सुखदां बरदां मातरम्‌। 
क्‍न्‍्दे मातरम्‌ ॥ 
इत्यादि झुद्ध॑ संस्क्ृतके शब्द इस सुन्दर राष्ट्रीय गीतसें 
भरे हुए हैं। इसी प्रकार स्व० कवीन्द्र रवीख्रनाथ ठाकुर 
की गीताअछिके निश्ल गीतकों देंखिये--- 
आमार खकल अंग्रे तोमार परदा 
लग्न हये रहियाछे रजनी दिवस 
प्राणेश्वर एद कथा नित्य मने आाति 
राखिय पतित्र कौर मोर तसु खानि । 
मने तुमि विराजिछ, दे परम शान 
एइ कथा खद्‌ स्मारि, मोर खर्थ ध्यान) 
से चिन्ता हते आमि सच्चे चेष्टा करे 
सर्वे मिथ्या राखि दिव दूरे परिह्टरि ॥ 
इससें सकल, अंग, रूम, कथा, नित्य, मन, पविन्न, तनु, 
परम ज्ञान, सर्व, ध्यान, चिन्ता, चेष्टा मिथ्या, दूर, रजनी, 
दिवस आदि संस्कृत तथा परश, विराजिछ, परिहरि भादि 
तत्सम शब्द हैं जिनका हिन्दीमें भी प्रयोग होता है। ऐसेही 
बहे निरन्तर अनन्त आनन्द घारा 
बाजे असीम नभ माझे अनादि रब | 
जागे अगण्य रावे चन्द्र तारा 
पंकेक अखण्ड ब्रह्माण्डराज्ये 
परम एक सखेइ राज राजेन्द्र राजे 
विस्मित निर्मेषद्वत विध्वचरणे विन्नत 
रूक्ष शत भ्रकः चित वाक्य हारा ॥ 
इत्यादि बंगाछी गीसोंको किया जा सकता है, जिनको 
संस्कृत हिन्दी जाननेदाले बडी सुगमतासे समझ सकते हैं । 
बंसाछके मुसलमान भी बंगाली बोलते हैं डर्दू नहीं, यहद्द 
सब जानते हैं। बंगालीमें कमसे कम ७५ प्रतिशतक संस्कृत 
शब्दोंका जो हिन्दी माषामें भी प्रचछित हैं, प्रयोग होता है। 
अब मराटीका संस्कृत, द्विन्दीसे सम्बन्ध जाननेके किसे 
उदाइरणार्थ मिम्भ प्रकारके गीतोंको छीजिये-- 
प्रवित्र ते कुछ पावन तो देश, 
जेथे दरिच्रे दास जन्म घेती । 


हमारी राहू-साषा 


कसं-घर्म त्यांचे झाला नारायण, 
त्याचेनि पावन तिन्‍्ही लोक । 
यातायाति धर्म नाहदीं विष्णुवासा, 
निणय हा ऐसा वेद्दा्त्री । 
तुका म्हणे तुम्हीं विचारावे ग्रन्थ, 
तारिले पतित नेणो किती ॥ 
इत्यादि श्री सन्त तुकारामजीके भर्मंगोंमें पाविश्न, कुछ, 
देश, जन्म, हरिदास, कर्म-धरम, नारायण, पावन, लोक, 
निर्णय, यातायात, अंथ, पतित भादि सैकडों संस्कृत, हिन्दी 
में पाये जानेवाले शब्द पाये जाते हैं, जिन्दें दिन्दी-भाषी 
बढ़ी सुगमतासे समझ सकते हैं। 
गुजरातीका संस्कृत, द्विन्दीसे कितना निकट संस्वन्ध 
है यद जाननेके छिए निम्न प्रकारके गुजराती भजनोंको 
डदाहरणाथ छीजिये जो सुप्रसिद्ध द्ोनेके कारण घर-घरमें 
बोले जाते हैं । - 


वैष्णब जन तो तेने कहिए, 
जे पीड पराई जञांणि रे । 
पर दुशखे गन करे तोये, 
मन अभिमान न|आने रे ॥ 
समद्टिने ठृष्णा! त्यागी, 
परस्त्री जेने मां रे । 
जिड्ठा थकी असाय न बोले, 
पर धन नव शाल्ति द्वाथ रे ॥ 
वण ठोभीने कपठरदवित छे, 
काम क्रो निवार्या छे । 
भणे नर सेंयां तेनुं दरसन करता. 
कुल पको तेर तार्या रे ॥ 
इसमें वेष्णव, जन, पीडा, पर दुःख, डपकार , मन, अभि- 
समान, समदष्टि, तृष्णा, त्याग, परखी, माता, जिद्धा, असत्य, 
घक, छोभी, कपटरदित, काम, क्रोध, कुल भादि शुद्ध 
* संस्कुव और दरसन, पराई, निवार्या, हाथ आ्रादि तद्मव 
'झब्द हैं जिनका दिंदीसें भी साधारणतया प्रयोग होता है 
यद बतछाने की भावश्यकता नहीं ॥ 
शक पंजाबमें प्रचक्तित गुरुमुखीका जिसमें (िक्‍खोंके 
सान्‍्य परमधय हैं-- संस्कृत दिंदीसे निकर सम्बन्ध 
जआनभेके छिए सुखमनीके निम्न वाक्मोंको लीजिये । 
१.६ न 


€ ४#र ) 


सिंमरड सिमर-सिप्तर सुख पावउ 
कलि कलेसख तन माद्दि मिंटावड 0 
सिमरउ जासू विखेभर एके 
नाम ज़पत अग्रनत अनेके॥ ( सुखभनी ४ १) 
ब्रह्मक्षानी सदा निरलेप 
जले, ज़ल भरदि कमछ अलेप । 
अहाशानी सदा निरदोख 
जैसे सूर सरब कउ सोख ॥ 
ब्रह्मशानोंका इद्दे सुनाउ 
नानक जिउ पावकका सहज सुभाड 0 
(सुखमनी ( हिंदी ) पु० ५६-ण) 
यद्वां सुख, जरू, कमक, पावक, ज्ञानी, सहज मादि 
शुद्ध संस्कुतके भौर सिमर, तन, विस्वेसर ( विश्वस्भर ) 
निरलेप, निरदोख ८ निर्दोष ), घुभाव ( खभाव )भादि 
तत्सम झब्दोंकी भरमार है जिसे संस्कृत [दिंदी जाननेवाले 
बड़ी आसानीसे समझ सकते हैं। 
सारवाडीका संस्कृत-हिंदीके साथ सम्बन्ध अलुकस्पा- 
ढाल'के निम्न प्रकारके वचनोंसे जाना जा सकता है । 
दया दया सबको कहें, ते दया धर्म छे ठीक । 
दया ओलखने पालसी, त्यांने मुक्ति नजीक ॥ 
दया तो पद्लों ब्रत छे, साथु भ्रावकरों घम्म । 
पाप रुके जासूं आवता, नवा न लागे कर्म ॥२॥ 
छः काय हणे दणावै नद्दीं, हणतां भलो न जाणे 
ताय | मन बचत काया करी ए दया कद्दी जिन 
राय ॥३॥ ( अनुकम्पादाल ७ मे ) 
यहाँ भी दया, धर्म, मुक्ति, साधु, आ्रावक, बत, पाप, 
मब, वचन आदि संस्कृत-दिंदीमें प्रचलित शब्दोंकी सरमार 
है। इसी प्रकारके डदाइरण पंजाबी, मुछतानी, सिन्धी, 
डडिया जादि भाषाओं के संस्कृत-हिंदीसे सम्बन्ध दयोत्तक दिये 
जा सकते हैं, किन्तु विस्तारभयसे उन्हें देना अनावश्यक 
है। भब दम दक्षिण भारतकी साषाकषोंकों छेते हैं जिनके 
विषयसें प्रायः कह जाता दै कि इनका संसस्‍्कृतके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं । मेरा दक्षिण भारतमें रगभग २० वर्ष 


- के निवासका अपना जनुमवसिद्ध विचार यह है कि ऐसी 


घारणा जो उत्तर मारतमें प्रायः प्रचक्तित है, सबंधा अशुद्ध 


(४२४ ) 


है | सबसे पहिले में कर्णाटक भाषा (कन्नडी) को छेता हूँ 
जिसमें बोलने और लिखनेका मेंने विशेष रूपसे अभ्यास 
किया थो। यद्द उद्धरण उत्तरादि मठके स्वार्मी श्री सत्यध्यान 
तीथैक्त, अक्वेत्र मत विचार ” नामक धुस्तकसे है जो देव - 
नागरी छिपिसें छपी है । 


ईं ज़शत्तिनाल्लि स्ेदा खुखवे नमग्रागलि 
डुःखबु स्वल्पवादरू बेडेंदु सर्वेरिन्द्त्दू प्राथ्ये- 
मानवाद खुखवु जीवन स्वरूपधागिद्द रू अद्र 
मेले प्रकृतिरूपवाद वन्‍्ध ( आवरण ) इरुवद्‌- 
रिनद अचुभवकक्‍के बारदे जीवरू बन्दोन्‍दढु 
जन्मद्छ्धि अनेक जन्मा पादक कर्मंगलन्जु साडुत्त- 
माडुत्त आकमंगलिद सम्पादित देहानुभवद- 
कालदल्लि (अद्गैत मत विचार पूृ० १-२) 
इस सन्दर्भमें अनेक झुछ संस्क्ृतके शब्द हैं जिनमेंसे 
सभीका हईेंदी-भाषामें भी प्रयोग दोता है, यह बलतानेकी 
आवश्यकता नहीं । मेरा विचार है कि कर्णाटक भाषामें 
कमसे-कम ६७ प्रातिशतक संस्क्ृतके शब्दोंका प्रयोग पाया 
जाता है । जान्ध भाषा ( तिलगू ) ओर मलयालममें तो 
यह संस्कृत शब्दोंका प्रयोग इससे भी अधिक ७५ प्रति- 
शतकके छगभग है । रामायण-मद्ाभारत, भागवत झादिके 
विछुयू भौर सलऊयालमके अलुवाद पढते और सुनते हुए 
ऐसे प्रतीत होता है कि हम संस्कृत अंथोंको पढ या सुन 
रददे हों । उद्घाहरणाथे एक भान्ध्र भाषा (तिकयू ) का 
छोक सुनिये । 
दानमु भोगमु नाशमु हनिकतो मुडुगतल्दू 
भुवि धनमुनकम्‌ । दानमु भोगमु निरुगने 
दीननि धनमुनक गति तृतीयमे पोसगुन ॥ 
यहाँ दान, भोग, नाश, भुवि, घनम्‌, तृतीय, सति, 
भादि शुद्ध संस्कृतके शब्दोंका प्रयोग जो हिन्दी भाषासें 
भी सर्वेन्न प्रचलित हैं स्वंथा स्पष्ट है। इसी प्रकार पानीके 
लिये नीरु संस्कृत नीरमू, भातके छिये अन्नमु, भोजनके 
लिये भोजनमु, जल्दीके छिये त्वावगा अथवा शीघ्रमुगा, 
साफके छिये स्वच्छमु, कपडेके लिये वख्रमु, पुस्तकके लिये 
पुस्तकमु, दीयेके लिये दीपसु, आसके लिये आममु आदि 
संस्कृत शब्दोंका तिलगूमें प्रयोग द्वोत्ता है । 
आन्ध भाषाके संस्कृतके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जाननेके 


वैदिक घर्म 


लिए निम्न पद्य भी उद्छत करनेयोग्य है| 


सदा शिव शिखाग्रमध्ये प्रणबमूल ज्योति । 
हृद्यपुण्डरीकममर्ल नित्य परं ज्योति ॥ 
अंग्ष्ठमात्र परम पुरुष दिव्य पर ज्योति । 
ज्शज्ञमध्ये झुशुमार नित्य परं ज्योति ॥ 
तामिलको सर्वथा भनाये भाषा समझा जाता है भौर 
इसका संस्कृतसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं माना जाता, 
किन्तु यह विचार भी सर्वथा अशुद्ध है। तामिलकी 
पुस्तकोंसें “ श्री राम मिथुलिम | नगर चेडू शिवधनुषे 
अतिशीघ्र वड़ेसु जनक-पुत्रि सीता देब्ये विवाई चेदुकों- 
ण्डार । विवाहं मुदिन्ददूं प्रजेकल वुम्पतिकुले शति संतोष 
तुडन ,ंग्रि द्वारं शौंदुनत्‌ ” इत्यादि वाक्य पाये जाते हैं 
जिनसें नगर, शिवधनुष, अतिशीघ्रम्‌, विवाद, प्रजा, दम्पति, 
संतोष आदि संस्कृत श्ब्दोंका ध्रयोग स्पष्ट है। इसी प्रकार 
आमस्‌, पहुणम्‌ ( पतचनम्‌ शहर ), जलम्‌, दूरम्‌, पुस्तकम्‌, 
अदिहमस ( अधिकम्‌ ), पशु, सात्रम्‌ ( केवल ), आमाम्‌ 
(आम-हां) इत्यादि हजारों संस्कृतके शब्द पाये जाते हैं, 
जिनका अनुपात कमसे कम ५७ भ्रतिशतक द्वोगा । 


भारतीय प्रसिद्ध भाषाओंके इस सिंद्दावडोकनसे हस बात 
में जरा भी संदेद नहों रहता कि संस्कृतनिष्ठ द्दिन्दीद्दी भारत 
की राष्ट्रभाषा द्वो सकती है। क्योंकि संस्कृतके शब्द सभी 
भारतीय भाषाओंसें बहुत बडी संख्यामें पाये जाते हैं जिन 
का हिन्दी भाषासें सी चेसादी प्रयोग दोता हे । सन्‌ १९३१ 
के सरकारी भांकडोंके अनुसार भारतके ३५ करोड मलुष्योंमें 
से १२,०२,३९,००० मनुष्य हिन्दी बोलते कर ११ करोड़ 
हिन्दीको समझनेवाले थे जर्थात्‌ हिन्दी समझनेवालोंकी 
संख्या कगभग २६ करोंड चर ६७ प्रतिशतक थी | इस 
प्रकारका दावा भारतकी और किसी भाषाके विषयमें नहीं 
किया जा सकता | सन १९७१ के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं 
उनके अनुसार भारतमें भिन्ञ भिन्न भाषाएं बोलनेवालोंकी 
संख्या निश्न भकार है-- * 


हिन्दी १३ करोड़ ९३ छाख 
बंगकछा ४ करोड ९३ काख 
तेलगू २ करोड ३६ छांख 
मराठी और तामिल ₹ं करोड. ८८ छाख 


हमारी सू-भाषा 


कन्नडी £ करोड ३ लाख 
उडिया € करोड १ छाख 
गुजराती ९३ छाख 
णंग्रेज़ी ३ छाख 


इस प्रकार भी संस्कृतनिष्ठ हिन्दीका राष्ट्रभाषा होनेका 
दावा स्वथा पुष्ट होता है। श्री पं० जवाहरलालजीने 
«४ भाषाओोंका प्रश्न” विषयक अपने लेखमें कहा है कि 
“भारतके नगरोंमें उर्दू बोली जाती है और देद्दातोंमें हिन्दी। 
ड्दू केवल नगरोंकी भाषा है और द्विन्दी नगर और गाँव 
दोनोंकी | ? 

यद्यपि यह उपयुक्त कथन भी केवल उत्तर भारतके कुछ 
शहरोंपरद्दी छागू द्वोता है, अन्यत्न नहीं, पर इससे भी 
दिन्दी भाषाका राष्ट्रभाषाका दावा पुष्ट होता है। क्‍योंकि 
भारतमें १० हजार नगर और ७ लाख गाँव हैं। भारतकी 
चौथाई जनसंख्या नगरोंमें और तीन-चौथाई गांबोंमें 
रद्दती है | भब कप द्वी सोचिये कि भारतकी साधारण 
जनता अधिकतर कौनसी भाषा बोल या समझ सकती हैं । 


जो लोग अरबी फारसी झब्दोंसे छदी उर्दूको राषू- 
भाषा बनानेके पक्षपाती हैं ( ४ दावेकी निस्सारता डप- 
युक्त विवेचनसे सर्ेथा स्पष्ट है, क्योंकि बंगाली, गुजराती, 
मराठी, पंजाबी , मारवाडी, गुरुसुखी भादि भाषाओंके 
झरबी, फारसी व उदखे कोईं सम्बंध नहीं, उनकी ओरसे 
कई बार यद्द कद्दा जाता है कि हिंदी राष्रभाषा (कौमी 
जबान ) इसलिये नहीं बन सकती क्योंकि वह सिर्फ 
हिंदुओंकी जवान है पर यह बात भी ऐतिदासिक तथा 
सादिलिक इष्टिसे विचार करनेपर सब्वथा भश्जुद्ध प्रमाणित 
होती है। वतेमान संस्कृतनिष्ठ द्विन्दीके निर्माण और 
विस्तारमें मुसलमान केखकों और कवियोंका भी बहुत 


बड़ा भाग रहा है | प्रायः यद्द माना जाता है कि दिन्दी 


यद्द नाम मी मुसलरमानोंकादी रक्‍्खा हुआ है । मीर खुसरो 
ने दिन्दीका जो कोष बनाया था, उससे संस्कृतके कठिन 
कठिन शब्द भी पाये जाते हैं। सय्यद इन्हा अभछाखाँ जेसे 
कहर सुसल्मानने जिस तरद्वकी भाषाका प्रयोग किया, उसके 
निश्च नमूने ध्यानमें रखनेयोग्य हैं- 

“४ सिर झुका कर नाक रगढ़ता हूँ उस अपने बताने 
वालेके सामने जिसने दस सबको बनाया जोर बातकी बात 


(8२५ ) 


में बह कर दिखाया कि जिसका भेद्‌ किसीने न पाया | ” 

“ इस सिर झुकानेके साथद्दी दिनरात जपता हूँ उस 
अपने दाताके भेजे हुए प्यारंको जिसके लिये यों कहा है 
कि “ जो तू न होता तो में कुछ न बनाता | ” 


“ किसी देझामें क्रिसी राजाके घर एक बेटा था। उसे 
उसके मां बाप और सब घरके छोग कुंवर उदयमान कह 
कर पुकारते थे। सचमुच उसके जोबनकी जोतमें सूरजकी 
एक सोत आ [मिली थी । उसका अच्छापन और भला छगना 
कुछ ऐसा न था जो ।कैसीके लिखने और कहनेसें भा सके ”? 
( दिन्दवी छुट ) 

इसमें दिनरात , जपता, दाता, राजा, जोबन (यौवन ) 
जोत ( ज्योति ), लोत ( स्नोत ) आदि संस्क्ृतके अथवा 
तदुभव शब्द बहुत बडी संख्यासें पाय्रे जाते हैं, अरबी 
फारसीके शब्द नहीं। 

रसखान नामक तुकंकी ( जो १५८३ से१६२८ सन्‌ तक 
रहा ) रचनामें द्विन्दीके लालित्यको देखकर किसको आश्चर्य 
न होगा ? श्री कृष्णकी भक्तिमें मस्त होकर वे लिखते हैं- 


पाइन हों तो वही गिरि को, 
जो धरयो कर छत्र पुरन्द्र कारन । 
जो खग हा तो बसेरो करो, 
मिलि कालैनदी कूल कदम्बकी डारन ॥ 
बेन वही उनको गुन गाइ, 
ओऔ कान वहीं उन बैन स्लो सानी । 
हाथ वही उन गांत सरें, 
अरू पाइ चही जु वही अनुजानी ॥ 
जान वही उन प्रानके संग, 
ओऔ मान वही जो करे मनमानी । 
त्यों रसखानि वही रसखानि, 
जु है रसखानि सो है रसखानी ॥ 
(भक्तिकुसुमाल्जलि पं० लक्ष्मी घर शास्त्री एम. ए. कृत 
पु० ३० में सउद्छूत) 
इसमें गिरि, कर, छत्र, पुरन्दर, खग, काढिन्दी, कूछ, 
कदम्ब, सक्ष, मान ये जद संस्कृत और पाहन (पाषाण), 
धारन, गात, आ्रान जादि तत्सम छब्दोंका प्रयोग .दशेनीय 


है। 


(8४२१६ ) 


इसी प्रकार सम्राट अकबरके सेनापति अब्दुछ रद्दीस 
खान ( १७८३ से १६२८ सन्‌ तक ) की निम्न प्रकारकी 
रचनाएं द्विन्दी भाषाके सॉन्दर्यकी इष्टिसे उलेखनीय हैं । 


तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान। 
कहि रहीम पर काज़ द्वित, खम्पति सुचहि सुज़ाना॥ 
जिहि रद्दीम चित आपनों, कीन्द्रों चतुर चकोर । 
निशिवासर रूगे रहो, कृष्णचन्द की ओर ॥ 

यहां तरुवर, फल, सरवर, सम्पत्ति, चकोर, चित, 
निशिवासर भादि संस्कृत अथवा तदूभव दाब्दोंकी कैसी 
सुन्दर छटा दै। ऐसीदी मुद्ृस्मदर जायसीकी रचनाक्षोंमें 
है | कबीरजीका जन्मसे मुसकमान होना अत्यन्त सन्दिग्ध 
होनेके कारण उनकी सुन्दर रचनाकोंका उलेख इस 
प्रसक् जान वृक्षकर नहीं किया गया। इन उपर्युक्त तथा 
भनन्‍्य सुखरो भादि अनेक उत्तम लेखकों ओर कवियों द्वारा 
द्विन्दी भाषाके साहित्यको जो गौरव प्राप्त हुआ है, हसके 
किये सबको उनके प्रति विशेष रूपसे कृतश्ञ होना चाहिये। 
इनकी छूछित रचनाएँ हिन्दी सिर्फ हिंदुओंकी जबान है! 
ऐसा माननेवाल्वोंका मुंहतोड़ जवाब हैं । 


वर्तमान मुसछमान दिन्दी छेखकोंसें श्री जह्रबख्शका 
नाम उल्लेखनीय है जो अपती मनोहर रचनाओंसे हिन्दी 
भाषाके सादित्को उम्रका रद्दे हैं । उनकी छालित्यपूर्ण 

दिन्दी रचनाके कुछ नमूने दम “ भाये-मेहिझा-रत्न ! नामक 
कलकत्तासे प्रकाशित अत्युत्तम पुस्तकसे उद्छ॒त किये बिना 
नहीं रद्द सकते । 

४ भसारतवर्षके भादर्शके विषयर्म क्‍या कद्दा जाये ? जिधर 
दृष्टि डाछिये क्‍या धार्मिकता, क्या परद्वित-कातरता, क्‍या 
वीरता भर क्या देशभक्ति, सभीके एकसे एक बढ़कर 
भादके आपको मिर्लेगे जिनकी उपमा संसारमें ओर कहीं 
नहीं मिकती । ये आदर्श केवल पुरुषोंमेंद्री नहीं, स्त्रियों में 
भी पाये जाते हैं । संसार जानता है कि भारतवर्षके समान 
पविश्न जाचरणवाली सती, साध्वी ख्लियाँ भोर किसी भी 
देशमें नहीं हुईं । भारतघर्षके लिये यह बडे गोरवका 
विषय है कि उसकी पुत्रियोंने समय समयपर ज़पने पति, 
देश और घमके किये अपूने आत्मस्याग और क्रष्ट सहिष्शु 
ताका परिचय दिया है । यद्वांकी स्त्रियां केवल पतिन्रता 
ही नहीं होतीं, वीर और वेशभक्त भी द्वोती हैं । महारानी 


वेद्क धर्म 


दुर्गावती और छक्ष्मीबाईने अपनी देशभक्तिका कैसा प्रमाण 
दिया था, समसक्षेत्रमं कैसी वीरता प्रदर्शित की थी, यद्द 
कौन नहीं जानता? यहांकी देवियां देशके लिये कैसा 
आत्मवक्तिदान कर सकती हैं, यद्द भी सझिक्षित समाजसे 
छिपा नद्दीं । ” इत्यादि (भाये-मद्दिका-रत्न, ४० ४७) 

इस छलित और हृदयज्ञम हिन्दीकी सुप्रसिद्ध रादीय 
नेता पं० जवाहरकाऊ नेहरूजीकी हिन्दीसे तुलना करें 
तो आकाद्य-पातालका भंतर दृष्टिगोचर द्वोगा! श्री पे० 
जवादहररालजी “ मेरी कहानी ' के नामसे श्री, हरिभाऊ 
उपाध्यायद्वारा अनूदित ज्ात्मचरित्रकी भूमिकामें लिखते 
हैं * मेरी कद्दानी क्‍या है ? इससें पिछले कुछ बरसोंकी 
खास खास घटनाओंका संग्रह नहीं हे, इसके छिखनेका यह 
मकसद था भी नहीं । यह तो समय समयपर मेरे अपने 
मनमें उठनेवाडे खयालात भौर जजबातका और बादरी 
वाकयातका उनपर किस तरह और क्या असर पड़ा उनका 
दिग्दशनमात्र है इसमें मैंने अपने मानलविक विकासको- 
जपने खयालातके उतार-चढावकों सद्दी चित्रित करनेकी 
कोशिश की है। में इसमें कद्वांतः कामयाब हुआ, यद्द 
कद्दना मेरा कास नहीं । छेकिन खास बात यद्द नहीं है कि 
क्या गुजरा, बल्कि यद्व है कि वह मुझे कैसा छगा भौर उस 
का मुझपर क्‍या असर पड़ा । यही इस किताबकी अच्छाई 
भौर बुराई जाननेकी कसौटी है।! इस सलन्दर्भमें यदि मान्य 
पण्डित जो खास खासकी जगद् विशेष विशेप खया- 
छात, जजबात झोर वाकयातकी जग़द विचार, भावना 
भौर घटना तथा मकसदकी जगद्द उद्देश्य श्ब्दका प्रयोग 
करते तो उनकी रचनाका सौन्दर्य कम न द्वोता, बढ्कि 
अधिक द्वी हो जाता | किन्तु दिन्दुस्तांनी नामक खिंचढी 
भाषाके नामसे जो किकतवर उदूँ फारसी रबी शब्दोंके 
अपनानेकी प्रदृत्ति अनेक राष्टरनेताओंमें चल पडी है, उसका 
स्पष्ट परिणाम पेसे लेखोंमें दिखाई पड रददा है । 

श्री पं० जवाहरछालजी हिन्दी भाषाके प्रामाणिक व 
उत्तम छेखक द्वोनेका वावा भी नहीं करते और न उसपर 
उनका पूर्ण आधिपत्य है, किन्तु श्री दरिभाऊ उपाध्यायजी 
जैसे भत्यन्त प्रसिद्ध द्विन्दी छेखक इस “ हिन्दुस्तानी ? के 
शौकमें जिस तरहकी विचित्र भाषाका प्रयोग कर रहे हैं. 
डसका नमूना देखिये । आप अपनी भूमिका पुस्तकें 
प्रयुक्त भाषाके विषयर्मे छिखते हैं- 


हमारी राष्र-भाषा 


हैं सरल भौर बोलचालकी भाषा- जिसे पूज्य बापूजी- 
ने ' हिन्दी हिन्दुस्तानी ” नाम दिया है और जो असली 
राष्ट्रआषा कही जा सकती हे-लिखनेका पक्षपाती हूँ | इस 
पुस्तकके जरिये में उसका एक नमूना पेश करना चाहता 
था । छेक्रिन अफसोस है कि प्रकाशनकी जरदी और झषपनी 
बीसारीकी धवजहसे में झुरूसे भाखीर तक उसे निबाह न 
सका ।... ... ... . “इसलिये कृपालु पाठकोंसे मेरा क्षनुरोध 
है कि जो भूलें उनकी निगाहमें आवें उनपर मेरा ध्यान 
दिलानेकी मिहरबानी करें | यह सारी कितात्र 
सिर्फ एकाध आखिरी बात और चन्द मामूछी रद्दोबदलके 
अलावा जेलमेंही लिखी गईं हे। हसके लिखनेका खास 
मकसद यद्द था कि मैं किसी निश्चित कामसें छूग जाऊँ जो 
कि ज़क जीवनकी तनहाईके पद्दाइसे दिन काटनेके लिये 
बहुत जरूरी द्वोता है। ! 

€ हिन्दुस्तानी ' के नामसे जो खिचड़ी भाषा बनाई जा 
रही है जोर उससे झुद्ध संस्क्ृतबहुरू दिन्दीपर जो कुठारा- 
घात किया जा रहा है, उसका नमूना कांग्रेस मन्त्रिमण्डल 
द्वारा बिद्दार, मत्रास तथा अन्य प्रान्तोंमें तैयार कराई गह 
हिन्दुस्तानी रीडरोंमें मिल सकता है । बिद्दारसें उस समय 
के शिक्षा सचिव डा० सय्यद संहम्दके नामसे जो महमूद 
सीरीज ' की रीडरें छपयाई गंह, उनमें श्री रामचन्द्रजीका 
बृत्तान्त इन बाब्दोंमें था- 

* बहुत पुराने जमानेकी बात्त है कि क्षयोध्यासें दशरथ 
नामके एक राजा राज करते थे, उनके राजमें रैयत बड़ी 
खुशीके साथ भपनी जिन्दगी बिताती थी। बादशाह इतने 
अच्छे थे कि वे कभी किसीको किसी चीजकी तकलीफ न 
होने देते थे । सभी रियाया उनसे खुश थी । बादशादहके 
तीन रानियां थीं । 

?,.. ....“बादशाहने उन्हें पढानेके लिये एक गुरु बहाल 
कर दिया | गुरुजी सभी लडकोंके पढानेके तरीकेसे पूरे 
वाकिफ थे । वे दर घड़ी इन्हें अच्छे रस्ते पर चलनेकी 
तालीम देते थे । कुछही दिनोंमें बादशाह्के चारों बेटोंने 
सभी तालीस अच्छी तरद्द सीख छी | ” 

( श्री रामचन्द्रजी, णृ० २ ) 

सद्गास सरकारकी झोरसे जो हिन्दुस्तानी रीडरें वालक- 
बालिकाओंको क्षिक्षा देनेके छिये तैयार कराह गईं थीं, उन 
में पाठके स्थानपर सबक, पुस्तकके स्थानपर ' किताब ? 


(8१७ ) 


अक्षरोंके स्थानपर हरूफ, अभ्यासके स्थानपर मशक भौर 
पाठशाला व विद्यालयके स्थानपर मदरसा आदि उदूँ फारसी 
शब्दोंकी भरमार देखकर मुझे बढा क्षाश्रय और दुःख 
होता था ! भाषाकों सरकू बनाया जाय, जो उदृके छझब्द 
बोलचालकी भाषामें बहुत प्रयुक्त होने छगे हैं उन्हें अपना 
लिया जाय, बुढिके स्थानपर शेमरुषी जैसे कठिन शब्दोंका 
प्रयोग न किया जाय, इससे तो हम सब सच्दधमत हो सकते 
हैं। किन्तु इसका यद्द अर्थ कदापि न होना चाहिये कि येन 
केन अकारेण दिनन्‍्दू मुस्छिम एकता छानेके राजनैतिक उद्देश्य- 
से द्दिन्दीमेंसे संस्कृत भाषाके झ्ब्दोंको चुन चुन कर 
निकाल दिया जाय गौर उनके स्थानपर अरबी फारसीके 
शब्दोंकी भरमार कर दी जाय । मुझे तो “ दिन्दुस्तानी' के 
नामसे हमारी भाषाकों खराब करनेकी वततमान प्रवृत्ति जो 
अनेक राष्ट्रीय नेताक्षोंके अन्दर पाई जाती है, बडी घातक 
प्रतीत होती है । इसके द्वारा भरवी फारसीके शब्दोंको 
हमारी भाषापर छादा जा रद्दा है और नाम भाज्रके दो 
चार संस्कृत शब्दोंका प्रयोग करके बस्तुतः हिन्दीकी दृत्या 
की जा रद्दी है, जिसका परिणाम बडा भयंकर द्वोगा | 


हिन्दीमें संस्कृत या उसके तत्सम, तद्भव शब्दोंकी 
प्रधानता द्वोती है और वह देवनागरी लिपिसें लिखी जाती 
है। इसके विपरीत उर्दूसें अरवी फारसीसे लिए शब्दोंकी 
प्रधानता होती है जोर वद्द फारसी छिपिसें लिखी जाती है 
सैयद इंशा अछा खांने उर्दुंके उद्गमके बारेसें छिखा था 
कि “ झाहजहानाबादके शिष्ट लोगोंने एक मत होकर अन्य 
अनेक भाषाओंसे दिलचस्प शब्दोंको चुना भौर कुछ शब्दों 
तथा वाक्योंसें हेर फेर करके अन्य भाषाभोंसे खलूग एक 
नई भाषा बना ली भोर उसका नाम उददूं रख दिया हे। ! 
इस प्रकार उर्दू बिदेशियों वा विधार्मयों, विशेषतः मुगल 
दरबारदह्वारा घडी हुईं भाषा है, जो राष्ट्रभाषा कइलानेके 
सर्वथा अयोग्य है। सर सथ्यद भददसमद खांने इसके विषयमेँ 
लिखा था कि “ जो यह जबान खास बादशाही बाजारोंमें 
मुरच्बज थी इस वास्ते उसको जबान उदूँ कद्दा करते थे 
शोर बादझ्माही अमीर उमरा इसीको बोला करते थे गोया 

कि हिदुस्तानके मुसलूमानोंकी यही जबान थी । ' 
( क्षसारुस्सनादीद भाग ४ ए० ९-१० सन्‌ १८४७ ) 


पर उदेके विषयमें यद्द दावा भी जशुद्ध, हे कि वह 


(8२८ ) 


७-८ करोड मुखलरूमानोंकी भाषा है। क्योंकि पंजाब ओर 
युक्त प्रान्तके १-१॥ करोड मुसलमानोंकों छोड़कर बंगाल गुज- 
रात, महाराष्ट्र दक्षिण भारत आदि सब प्रान्तोंके मुसलमान 
अपनो अपनी प्रान्तीय भाषाएंद्ी बोलते हैं न कि उदे । 
इस प्रसंगर्मे “ हिन्दुस्तानी ? के लक्ष्य भोर स्वरूपपर 
भी कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत द्ोता है जिसे 
कांग्रेसके अनेक नेता राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं । सब 
जानते हैं कि बिहार एक हिन्दी भाषा-भाषियोंकी झधिक- 
तावाला प्रान्त है। श्री बलदेव सद्ायजी नामक एक सज्नने 
२४ नवम्बर सन्‌ १९३६ को पटना यूनिवर्सिदीके सीनेट्ें 
देशी भाषाभोंको शिक्षाका माध्यम बनानेपर जोर दिया 
भौर हिन्दुस्तानीकी व्याख्या भी कुछ ऐसी की गई जिपसे 
बिहारको कुछ महत्त्व मिल गया । उसमें कहा गया कि-- 

“हिन्दुस्तानीसे इस दुफामें वह जबान मुराद है जो 
बिद्ा रके हिन्दू मुसलमान भाम तोरपर बोलते हैं और जो 
नागरी या उदू रस्म खतसें लिखी जाती है ।? (“उर्दू” जुलाई 
सन्‌ १९३७ प्र० ६७६), पर इससे बिहारकी उदू कसेटी- 
वालोंकों सन्‍्तोष न हुआ और उन्होंने सारे भारतके उर्दू- 
प्रोमियोंको जुदाकर निश्चित कर दिया --- 

£ हिन्दुस्तानीसे मुराद वह जबान है जो इस मुल्ककी 
दिन्दू मुसलमान कौमोंके मेलजोऊर कोर एक दूसरेकी तह- 
जीवसे मुतासिर होनेसे बनी है, जिसे शुमाली दिन्दके 
बाशिन्दे आम तौरसे बोलते हैं भोर दिन्दुस्तानके दूसरे 
हिस्सोंके रहनेवाले समझते हैं,जो अरबी, फारसी ओर 
संस्कृतके नामानूस छफ़्जोंसे खाली है और जो उदूं, देव- 
नागरी या किसी दूसरे रस्म खतमें लिखी जाती है । ' 

(“ उर्दू ” घृ० ६६१ ) 

२२ मार्च सन्‌*१९३८को बिहारके उस समयके शिक्षा- 
मेश्री डा० सय्यद महमूदकी कुपासे पटना विश्वविद्यालयके 
सिंडिकेटके कमरेसें एक सभा डा० राजेन्द्रअसादजीके 
सभापतित्वमें हुईं जिसमें द्विन्दुस्तानीके विषयसें यद कद्दा 
गया कि- 

“ ईदुस्तानी वह जबान है ज्ञो छुमाली हिन्दर्मे मामूली 
बोल चालमें और भापसके मेलमिलापके वक्त इस्वमाछ की 
जाती है और जो हिन्दी और डर्देकी मुश्तरक बुनियाद 
है।” (” डदू” अप्रैठ सन्‌ १९३६८ ए० ४५५) 


वैदिक धर्म 


बिदारकी उस हिन्दुस्तानी कमेटीने उसी समय एक 
हिंदुस्तानी छुगत (डिक्शनरी) का बीडा उठा लिया और 
उसका सम्पूर्ण भार अंजुमन तरक्की उदृके प्राणस्वरूप 
मौलाना अब्दुल हककों सॉप दिया। जिससे यह स्पष्ट है 
कि क्रव हिन्दुस्तानीके नामसे उद्दकोह्दी भारतीयों पर 
लादनेका यत्न किया जा रहा है | इससें यदि किसीको 
अधथ भी सन्देद् द्वोतो उन्हें याद रखना चाहिये कि आल 
इण्डिया मुस्लिम एजुकेशनरू कारन्फ्रेंसमें जो जुलाई सन्‌ 
२९३७ में जलीगढमें हुईं थी, यह तजवीज पेशकी गईं थी 
कि “ उदू” की जगह “ हिन्दुस्तानी ! नाम चाल किया 
जाय । साथद्दी उसमें कहा गया था कि ' यह समझना 
भी दुरुस्त नहीं कि इस तजवीजके पेश करनेवालोंका यह 
मकसद्‌ है कि दम अपनी जबानमें कोई ऐसी तबदीली 
कर छे जिससे बह द्विन्दी या हिन्दवीके करीब बन जाय । 
हाशा व कछा इस किस्मकी कोई बात नहीं हे बल्कि 
बयीनः उसी उर्दू, उसी जबान, उसी बोलचाछकों जो हम 
बोछते हैं हम हिन्दुस्तानी कद्दते हैं | ” 

(अलीगढ मैगजीन, जुछाई सन्‌ १९३७) 


यद्द सचमुच दुःखकी बात है कि महात्मा गांधीजी तथा 
अन्य अनेक हमारे राष्ट्रीय नेता इस दिन्दुस्तानीके चक्करमें 
जुरी तरद्द फंस गये हैं कौर इस प्रकार विशुद्ध दिन्दीकी 
उपेक्षा कर रहे हैं ! महात्मा गान्धीजीका कथन कि प्रत्येक 
भारतीय हिन्दी उर्दू दोनों भाषाों ओर देवनागरी, फारसी 
दोनों लिपियोंको सीखे, यद्द यद्यपि देखनेसें सर्वथा निर्दोष 
प्रतीत होता है तथापि भ्व्यवद्दार्य द्वोनेके अतिरिक्त इस 
इष्टिसे दनिकारक भी है कि इसके अनुसार बहुत सम्भवतः 
मद्दात्माजीपर श्रद्धाके कारण हिन्दू तो उर्दू सीखना प्रारम्भ कर 
देंगे पर मुसल्मानोंमेंसे बहुतद्दी कम द्विन्दी सीखनेका यत्न 
करेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि कुछ वर्षो बाद उदू 
जानने वा वोलनेवालोंकी संख्या बढ जाएगी और तब उसे 
राष्ट्रभाषा होनेका दावा डंकेकी चोटसे किया जायगा। प्रल्लेक 
बालक-वालिकापर हिन्दी उर्दू दोनों भाषाभोंका उसकी 
क्षपनी प्रास्तीय भाषा तथा अंग्रेजीके कतिरिक्त भार रादना 
भी सर्वथा भनुचित हे । ऐसे प्रस्तावके भ्राधारपर मद्दात्मा 
ग्रांघीजीका हिन्दी साहित्य सम्मेऊनसे एथक्‌ होना यद्यपि खेव- 
जनक है तथापि उनके ऐसे विधारोंके द्ोते हुए वद अनिवार्य 


+ 


हमारी राष्ट्र-आषा 


हो गया था। “द्िंदुस्तानी तालीमी संघ” यह नामही जिस 
सनोबृत्तिका सूचक है हम उसका कभी अभिननन्‍दन नहीं 
कर सकते, चादे महात्मा गान्धीजी जैसे मान्य महानुसाव- 
का बरद दस्त उसके ऊपर हो ! देवनागरी लिपि शत्यन्त 
वैज्ञानिक भौर पूर्ण लिपि है जिसका मुकाबिका फारसी या 
रोमन लिपि किसी अवस्थामें भी नहीं कर सकती। 
हिंदी प्रेमियोंका कतेव्य 
अल्तमें समस्त हिन्दी प्रेमियोंका ध्यान में इस क्षावश्यक 
विषयकी ओर ज्ञाकर्षित करते हुए उनसे अनुरोध करता हैँ 
कि वे राष्ट्रभाषा संस्क्ृतनिष्ठ ट्विन्द्रीकी विशेष रूपसे अप- 
नाएँ जैसे कि महर्षि दयानन्दते आदेश दिया था ओर उस 
दिनको लानेका पूर्ण प्रयत्न करें जिसके लिये स्वनामधन्य 
मद्दषिंने कद्दा था कि “मेरे नेत्र उस द्निकों देखनेके लिये 
शातुर हैं जब कझमीरसे कन्याकुमाशेतक सब देशवासी 
एकद्दी भाषाको बोलने वा समझनेवाले होंगे ।' 
राष्ट्रभाषा हिन्दीके क्रियात्मक प्रचारकोंमें महर्षि दयानन्द - 


-जीका नाम स्वर्णाक्षरोंमें लिखनेग्योग्य है, जिन्होंने न केवछ 


गुजराती मातृभाषा होते 2 अपने * सत्याथै-प्रकाश * 
शादि अमर ग्रन्थ दविन्दी किखे बल्कि रियासतोंमें 
द्विन्दीको अदालती भाषा बनवानेके अतिरिक्त इस बातका 
अपने अनुयायियों द्वारा पुणे श्यत्न * मेमोरियल ” आदि 
मिजवा कर किया कि हिन्दीही राष्ट्रभाषाके रूपमें शिक्षा- 


(४२९९ ) 


का साध्यम बने | धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजने 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडीमें द्विन्दी भाषाकों विज्ञान, 
गणित, इतिहास, दर्शनशाख, अर्थशाख इत्यादि सब 
विषयोंकी उच्च शिक्षाकां माध्यम बनाकर मद्ृषिंकी उसी 
शुभ इच्छाकी पूर्तिका अत्यन्त प्रशंसनीय जोर अनुकरणीय 
कार्य किया। 

अतः सभी आायों और क्षाये कुमार-कुमारियोंका यह 
आवश्यक कतैव्य है कि वे इस राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचारमें 
पूर्ण क्रियात्मक सहयोग दें। स्वयं द्विन्दीका भच्छा अभ्यास 
करके वे वर्षमें कमसे कम १० व्यक्तियोंको हिन्दी सिखानेका 
इढ ब्रत से कौर यथासम्भव हिन्दी कक्षाओं, रात्रि पाठ- 
शालाओं, पुस्तकालयों और वाचनारूयोंकी स्थापनाद्वारा 
इस अपने ब्रतकी पूर्ति करके पुण्यके भागी बनें। कन्द्रीय 
हिन्दीरक्षा समिति (अरद्धानन्द बाजार), देंदली, राष्रभाषा 
द्विन्दीके अधिकारोंकी रक्षाथे डाक विभागकें अधिकारियोंसे 
जो निरन्तर पत्र-व्यवहारादि कर रही है तथा मासिक 
विज्ञप्ति पन्नों द्वारा (जिसका वार्षिक शुल्क केवक १-२० है) 
जनताका ध्यान निरन्तर अपने इस विषयक कतैब्यकी 
ओर भ्ाकर्षित कर रही है, ऐसी संस्थाओंको पूर्ण 
क्रियात्मक संद्ृयोग देना और राष्टरभापा हिन्दीमें क्षपना 
समस्त क्रियाकलाप करनेके प्रतिज्ञा-पत्र भरवाना क्षार्य 
कुमारों तथा अन्य सब राष्ट्रभाषा-प्रेमियोंकों अपना परम 
कतैब्य समझना चाहिये । 


>>. ५33२ ककपकध न बन >टाएी कता7 
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प्र 


बेदपरिचय 


( भाग १-१-३ ) 

१. ४ चेद्पारेजय !! परीक्षाक्रे छिये ये पुस्तक तैयार किये हैँ। ये अन्थ इतने सुबोध, सुपाख्य भर भासान बनाए है 
कि इनसे आधिक सुबोध पाठविषि हो ही नहीं सकती। सर्वेसाधारण ख्रीपुरुष भी अपना थोडासा नियत समय इस कार्यके 
किये प्रतिदिन देंगे, तो 8-५ वर्षामें वे वेदश हो सकते हैं । हथ तीन भागोंमें ३०० मंत्र हैं। 

इनमें मंत्र, उसके पद, अन्वय, अर्थ, प्रह्मेक पदका अर्थ, भावाथे, मन्‍्त्रका बोध, प्रस्येक पदके विशेष अर्थ, मन्‍्त्रके 


पाठसेद, उनका शर्थ इतना दिया है। 


भाग३ सू० ३॥) रु० , ढा० द्यय |); भाग २ (छप रहा है) सू० १॥) रु०, ढा० ब्यय |), भार इ सू० है॥) रु०, ड० 
स्यव ७) रे. वेदप्रयेदा' परीक्षाकी पाठविक्ति, ५०० मंत्रोंडी पढाई, मू० ५) रु०, डा०्ब्य० ॥) 
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-मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ (जि० सातारा) 


(8३०) 


वैदिक घममे 


हिंद क्या करें ! 


१, पूर्व-बंगालका भीषण अत्याचार 

मुस्लिम लीगके 'डाइरेक्ट ऐक्शन' के दिन द्ोनेवाले पूवे- 
नियोजित कलकत्तेके भयानक नरसंद्वार कौर पैशाचिक 
अत्याचार, मुसलमान नेताक्षोंकी दूषित मनोजृत्ति ओर पूर्व 
बग़ाछके ढाका आदि स्थानोंमें द्वोनेवाके अनाचारोंको कुछ 
लोग पढ-सुन चुके हैं । तबसे कलकत्ता, ढाका, चटर्गोव भादि 
थानोंमें छूरे भोंके ज्ञाने, एसिड फेंककर जलाये जाने 
भादिको कुक्रियाएँ लगातार चल रही हैं ! पूर्व-बंगालमें जिस 
अत्याचारका झारम्भ हुला था वह इधर बहुत बढ गया ! 
झौर रत १० अक्टूबरसे अबतक नोआखाली, कुमिल्ला 
भोर त्रिपुरा जिलेमें छगभग १६०० वर्गमीछ भूमिके सेकड़ों 
गाँव इस भयानक क्षत्याचारके शिकार हो चुके हैं। कद्दते 
हैं कि लगभग चार लाख नर-नारियोंपर इसका प्रभाव- 
पडा है । इस छोरसे उस छोरतक गाँव-के-गाँव जछा दिये 
गये हैं; हजारोंकी संख्यामें नर-नारी, भावालू-बुद्धोंकी निर्मेम 
दत्याएँ की जा खुकी हैं; उनके घरोंका सारा माल-असबाब 
लूटा! जा चुका है; असंख्य खियोंका अपद्रण और सतीत्व 
नष्ट किया गया है; णभगाणित बालिका्भोसे बलूपूर्वक विवाद 
कर लिया गया है; घर्मस्थर और देव-मन्दिर नष्ट-अ्रष्ट 
किये जा चुके हैं, जीवित पुरुषोंको बौध-बंधकर जछा दिया 
गया है; भौर हजारों नर-नारी जबद॑स्ती मुसत्मान बना 
छिये गये हैं । भाचाय॑ कृपछानीजीके साथ जानेवाले पत्रकार 
श्रीपुरुषोत्त मदास टंडनके सामने एक शरणार्थीनि करादते 
हुए बतछाया कि 'भातताययोंने भाइयोंके सामने बदिनों- 
पर और पुत्रोंके सामने माताओंपर बछात्कार किये ! फ्विर 
जबद॑स्ती पकड पकडकर उनखे एक दूसरेके मुँद्में पेशाब 
करवाया गया ! उन्हें जर्मानपर डाल दिया गया, उत्सव 
मना कर छूरे भोके गये, उनके खूनसे श्लातताय्रयोंने अपने 
दाथ रँगे और उसी खूनसे मद्दिलाओंके मुंहको रँगकर उन- 
पर पुनः बलात्कार किया !! 


इस प्रकारका पैशाचिक काण्ड अबतक ज्यों-का-स्यों चल 
रहा दे । सहयोगी “भार्त' छिखता है कि---.'स्टेट्समेन' 
पत्रके नोआखालीस्थित संवाददाताने छिखा है कि “गुंडा” 


ज्ञाही प्रारम्भ दोनेके १३ वें दिन भी नोभाखाली जिलेके 
३२० गाँव, त्रिपुरा जिछेके ७० गाँव सशख्र मुस्लिम गुंडों- 
द्वारा घिरे हुए हैं। इस घेरेमें फैंसे हुए + काखसे क्धिक 
ट्विंदू स्रीपुरुषोंके प्राण खतरेमें हैं । उक्त संवाददाताने यह 
भी बताया है की आपत्तिमें फैसे हुए अधिकांश छोगोंको 
कई दिनोंसे भोजन नहीं मिला है और क्षयर फौज रश्दकी 
सद्दायताके साथ शीघ्र घेरेको तोड़कर डनके पास नहीं पहुँच 
जाती तो वे जीवित बच नहीं सकते | उपद्रवकारी छोग 
कल्ताइयोंकी तरद् हिंदुओंको मारकर या तो जला देते हैं 
या नदरमें फेंक देते हैं ताक्े उनका पता न लगे भर किसी 
तरह शिनाख्त न की जा सके ।? 
२. अत्याचार प्‌वानियोजित 

यद्द सारा अत्याचार ऐसी सुसं्घाटेत कौर व्यवस्थित 
रीतिसे हो रद्दा हे कि जिससे यद्द स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि 
यह जाकस्मिक उत्तेजनाका कार्य नहीं है, परन्तु किसी पूर्व - 
निश्चित योजनाके अनुसार दी सब कुछ किया जा रहा है। 
कांग्रेसके भ्यक्ष शाचाये कृपछानीजीने कद्दा है कि हमको 
शरणर्थियोंने यह बताया हे कि “हमले ध्षत्यन्त संगठित रीति- 
से किये गये ये । गुंडोंमें अवलरप्राप्त सरकारी कमैचारी भी 
थे। उन छोगोंने सेनिक ढंगसे आक्रमण किया । गुड़े 
पदले भपने कुछ साथियोंको गाँवोंमें भेजंत थे जो उन्हें भाव- 
इयक सूचनाएँ देते थे । वे लोग सडके काटनेमें भर, पुल 
तोडने आदिमें भी निषुण थे। उपब्रवके पूर्व ही एक भूतपू्े 
एसू० एक० ए० भी मुसर्मानोंकों भड़कानेके लिये बाका- 
यदा प्रचार करते ये । दमें विश्वास दे कि सरकारको उस 
आदमीकी हरकतोंका पता था। २४४४) 

नोआखालीकी यह तैयारी बहुत पहलेसे चल रदी थी। 
इजाह्दीमपुरके श्री सुधीर घोषने फ्री प्रेसके संवाददाताकों 
बताया है कि “डुंबे-चौड़े श्ादमी गुंडोंका नेतृत्व कर रहे हैं। 
कछकत्ता हृत्याकाण्डके बाद सर्थात्‌ २० अंगस्तसे ही 
छूरोंके बढ़े-बडे पारसछ तथा पेद्रौ नोअआाखाछी भेजा जा _ 
रहा था मोर अब इसका खुछकर उपयोग किया जा रहा है।' 

एक दरणाथीने बतछाया है कि 'कुछ गुंडे छोदेके टोप 


हिंदू क्‍या करें ! 


पहने थे भौर वे राहफलों, बंदूकों तथा पिस्तोछोंसे छेस थे। 
इन सब बातोंसे पदल्ेकी तैयारीका स्पष्ट पता रूगता है। 
भस्याचारपीडित इजारों नरनारी भागकर झद्टरोंमें चले 
गये दें । एक तरहसे वह इलाका हिंदुओंसे चूल्य कर दिया 
गया है। पुरुष मार डाले गये, स्लियोँ हर छी गयीं, घर 
जला दिये गये, पश्चुक्षोकी दृत्या कर दी गयो, माऊ-असबाब 
लूट लिया गया और बचे-खुचे जो छोग किती तरद्द प्राण 
बचाकर भाग स के वे भागकर अन्यन्न चले गये । सारांश 
यह कि उन स्थानोंमें लब शायद ही कोई हिंदू रहा होगा। 
कुछ समय पहले मुस्छिम छीगी नेताओंने जो महमूद गजनी, 
नादिरशाद् भौर चंगेज ख़ौंकी तरह दिंवुओंको तबाह कर, 
नेकी धमकी दी थी ओर जिसे दिंदुशोने उस समय उनका 
प्रछाप समझा था, वे सच्ची कर दिखायीं। उनकी राक्षसी 
साधना और व्यवस्था इस दिशामें बढ़ाहही करनी पडती 
है | 'जद्दर वद्दी सबसे बढ़िया हे, जो' जढदी-से-जल्दी भादमी 
को मार सके ।! 
३ अंग्रेज-मुसत्माब गठबन्धन 
झजके इस सभ्य जगतमें सुर्टनय क्षेग्रेजोंकी देख-रेखमें 
कोर निर्मीक तथा न्यायप्रिय्र कांग्रेसके केन्द्रीय राज्यकालमें 
इस प्रकारकी भीषण नादिरशाहीका होना यद्यपि बड़े दुःख 
और लछज्जाकी बात है; परन्तु बलवान्‌ सब कुछ कर सकता 
है! भाज मुसलमान सं्घाटेत दोनेसे बऊवान्‌ हैं, हिंदुओोंने राष्टी- 
यताके भोदमें 'दिंदुत्वकी रक्षा करनेमें उपेक्षा की और श्षेम्रेज 
स्वार्थप्ताघनके लिये मुसत्मानोंसे मिलू गये । ऐसी स्थिति 
में जो कुछ हो जाय, वही थोडा है | इस बातका पुष्ट प्रमाण 
तो भमी भाँखोंके सामने है । पूर्व-वंगालूमें दजारों नर-नारि- 
यथॉकी निर्मम दत्याएँ हुईं तथा द्वो रद्दी हैं। इतना जधिक 
नारी-नियातत और बक्वात्कारसे धम्म-परिवर्तत क्रिया गया 
भर किया जा रद्दा है, इसपर सी बंगालके गवर्नर सर 
फ्रेडरिक बरोज मद्दोद्य विछायतके द्ाउस ऑव कामन्समें 
सूचना सेजते हैं कि ' यह काम सुसब्मानोंकी द्विदुओोंके 
विरुद्ध चढाई नहीं थी (['078 ॥88 06७7 70 8९०९७) 
पंगंतडु रण वपरशीण8 88880  ींशतप्र8), आपके 
खयारू-दरीफमें प्व-बंगालके दंगेमें सत्यु-सेख्या तीन अक्षरों 
*जै बानी कुछ सैकडॉमेंद्ी परिमित है (0 ६॥6 ४7९९ 


(४३१) 


॥६ध/98 ०६५९४०ए ) जोर नारी-अपद्रण तथा बरू- 
पूर्वक घमेपवितनके सम्बन्धमेँ तो आप फरमाते हैं कि ऐसे 
झपराधोंकी सूचना मिली तो है, परन्तु सीधा सबूत ऐसी 
शिकायतोंके सम्बन्ध नहीं भाया हे-!ः (॥0 वीर 
0जंवेद्ञा०8 4 9९0॥ 7९९छए९व छां।। 768४पे 
६0 ९६॥67 &)628६7078, ) 


श्री शरशन्द्र बसुने इसका विरोध करते हुए कद्दा है कि 
ग़बनेर मद्दोद्यके इस वक्तब्यके द्वारा स्थितिकों हछका कर- 
नेका प्रयत्न किया गया है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। 
नोभाखाली और त्रिपुरामें आम मुसल्मानोंनेद्दी दिंदुओं- 
पर चढाईं की थी । गवनेर मद्दोदयने जो म्हृत ब्याक्रियोंकी 
संख्या कुछ सो बतायी है, इसका भी श्री बसु मद्दाशयने 
खण्डन किया है । वे कहते हैं 'स्टेट्समेंन एवं क्षत्य पत्रोंने 
जो कुछ लिखा है, उनसे प्रकट है कि सझतकोंकी संख्या 
निरचयद्दी इजारोंमें दोगी। एकद्दी स्थानपर श्री सुरेन्द्र कुमार 
बसुके घरपर एकद्दी दनरमें ४०० ब्यक्तियोंके मारे जानेक्ी 
बात तो समाचारपतन्नोंसें भी क्षा गयी है। ८ *८ * * सब 
उपद्वव सुसंगठित जत्थोंद्वारा दो रद्दा था। उनमें सेनासे 
छूट हुए छोग भी शामिक थे और इनका नेतृत्व एक भुंत 
पूर्व एस्‌ू० एछ० ए० महोदय कर रदे थे ।' 


'अमृृतबाजार पत्रिका' ने ठीक द्वी लिखा हे कि 'बेगालका 
गत दुर्भिक्ष उस समयके गवर्नर मिस्टर दृबेटे कौर सुदररव- 
दीके सहयोगका फल था, तो क्ाजका यह पूर्व-बेगाछका 
गुंडाराज बरोज जोर सुदरवर्दीकी सम्मिलित और सदह- 
योगितापूर्ण चेष्टाभोंका परिणाम हें !! चार्चेल सादबका मियां 
जिन्‍नाके साथ जैसा स्नेह सस्वन्ध है, उसका सबको पता है 
दी । इधर वायसराय महोदय भी अपने मुसत्मान सक्तोंका 
पूरा साथ दे रहे हैं । इसीसे उन्होंने कलकत्तेके 'नरसंहार' के 
एक सप्ताह धाद्‌ ता० २४ कगस्तके वक्तव्यमें यह कहा हे 
कि--प्रान्तीय शासन स्वाधीनताके क्षेत्रसें निःसन्देद्द ही 
मेरी केन्द्रीय सरकारकों दस्तक्षेष करनेका कोई अधिकार 
नहीं होगा भोर यथार्थमें उसकी ऐथी कोई इच्छा भी न 
द्वोगी कि बह प्रान्तीय शासनप्रणालीके बाबत कोई बात 
डढावे।? 

(7 ४6 768 ० एा०एवए०ं६॥) 4४४०४7०ए रण 
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यह कानून सन्‌ १९३७ में बना था कर १९३७ से लागू 
दो गया था। वही क्षय भी है, कोई नयी बात नहीं है। 
इस बीचमें कई बार केन्द्रीय सरकारने प्रान्तीय सरकारोंको 
सूचनाएँ दी हैं भर प्रान्तीय सरकारोंने डनका पान किया 
है। यद्द कोई चाहता भी नहीं कि साधारण स्थितिमें केन्द्रीय 
सरकार प्रान्तीय सरकारके शासनमें दस्तक्षेप करे; परन्तु 
कलकत्तेके भीषण नरसंद्वार-जेसी असाधारण स्थितिसें वायस_ 
राय मद्दोदयका यह ब्रेडिकाष्ट करना क्‍या अर्थ रखता हे 
इसका प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष अनुमान छगा सकता है । 
यदि कोईं इसका यद्द अर्थ लगाये और ऐसा भर्थ रूगाना 
युक्तिसंगत भी है कि “भारतकी प्रान्तीय ( छीगी ) सरकार 
जो चाद्दे सो करे। केन्द्रीय सरकारको उसे रोकनेका न तो 
कोई भधिकार है भौर न वह्द रोकेगी द्वी । हमारे नीतिकुशछ 
अंग्रेजोंका भर ्चिकारलो छुप नेतृपदपर क्ासीन मुसलमान 
भाइयोंका यद् गठबन्धन भी वर्तमान दुर्देवका एक-एक 
सुख्य द्वेतु है ! इसीसे आज सुहरवर्दी ओर उनकी सरकार 
ताल ढोंककर मानो ददिंदुझ्षोंको लूकार रही है और मुसक्मा- 
नोंको मनमानी करनेके लिये प्रोत्साहन दे रही है ! 


४, कलकत्ताकाण्डका जाच-कमीशन 


इसीसे कलकत्तेके नरसहाारकी जाँच भी केन्द्रीय सरकार- 
द्वारा नहीं बैठाथी जाकर उस बंगारू-सरकारके द्वारा द्वी 
बैठायी गयी है, जो स्वयं अपराधी है । ओर उस कमीशनका 
तमाशा अभी कछकत्तेसें चछ रद्दा है । इसपर 'आन्दवाजार 
पात्रेका' ने बहुत ठीक लिखा है कि 'मुस्लिस-लीग-दछने 
अपनी तेजघार तलवारसे खूनके भक्षरोंम्ें जिल इतिहासकी 
रचना गत १६ घगस्तको प्रारम्भ की थी, वह यदि समाप्त 
हो चुकी होती तो समाकोचना और विचार-विइलेषणके 
योग्य समझी जाती और तभी डसके सम्बधमें विचार करके 
किसी सिद्धान्तपर पहुँचना भी सम्भव द्वोता । परन्तु पूवे- 
बंगाऊरकी साम्मतिक घटनाएँ उच्चकण्ठसे यह घोषणा कर 
रही हैं कि कककत्तेका अप्नि-उत्सव अभी निर्वापित नहीं 
हुआ है, कछकत्तेकी इत्याछोछा अभी रुकी नहीं दे ! 


कैदिक घर्म 


कक्कत्तेके अपशिकुण्डमें जो मशझाल जछायी गयी थी, दुष्टोंका 
दल उसी मशालऊकों छेकर चक पडा है पूर्व-बंगाछके एक 
जिलसे दूसरे जिलेमें और एक गॉाँवसे दूसेर माँवमें ! शोर 
उसीके स्पशसे क्राज सारा पूव्व-बंगार प्रज्वक्षित हो उठा 
है। करकत्तेमें जिस छुरीपर धार चढायी गयी थी, जेद्दादी 
जल्छाद राज उसी छुरीसे पूर्व-बंगालके शान्तिपूणे निवा- 
सियोंके हृदय विदीण कर रहे हैं *** ) जाँच-कमीशनसे 
हम पूछना चादते हैं कि उपद्ववकी लगातार बहती हुई 
घटना-तरक्ष-धाराके किसी एक स्थानमें पूणे विरामका चिहछ्ध 
लगा देना क्‍या विवेकपूर्ण कार्य हे ? बंगालकी छातीपर 
अपराधोंकी जो तरज्ञधारा भविराम गतिसे बद्द रद्दी दे, 
कछकत्तेका नर-संद्वार उस्ीका एक भन्यतम श्ग है ।हन 
दौडती हुईं घटना-तरज्ञोंके बीचसे जांच-कमीशन कलकत्तेकी 
तरड्को किस सन्त्रबलसे शझान्त और क्षचरू कर देगा ! 
पीड़ित पूर्च-बंगालके एक सम्प्रदाय विशेष- ( दिदुओों ) की 
झाते पुकार जब जांच-कमीशनके विचारागारमें प्रतिकारकी 
प्रार्थनाके साथ पछाड खाकर पड जायगी, तब कलकत्तेके 
उपद्ववके विचारका यद्ध सारा प्रयास क्‍या एुक प्रदसनमें 
पारिणत नहीं हो जायगा ? यद्ध अस्वाभाविक आवहवा मौर 
यह भश्ान्त वातावरण जांच-कमीक्षनके 'लिये सचमुच ही 
सर्वथा विपरात है ।' 

इतना द्वोनेपर भी जाँच द्वो द्वी रद्दी हे | यद्द भी लीग सर- 
कारका एक तमाज्ञा ही है । 
५, दूषित मनोव्रात्ति और प्रतिहिंसाकी आशद्ढा 

उधर पूर्व बंगालके भयानक शध्याचारोंकी धटना माँखों 
देखकर छोटे हुए कॉम्रेसके भ्रध्यक्ष भाचार्य कृपछानी बढ़ा 
रोमाब्चकारी वणैन करते हैं झौर उन्हींके साथ उसी वायु- 
यानमें छोटकर क्षाये हुए , सुरद्वर्दीं उसे बहुत मामूछी-सी 
बात बताकर टाल देते हैं । वे ओर उनकी छीग कद्दती हे. 
कि नोभाखालीमें कुछ हुआ दी नहीं । सम्भव है भागे 
चलकर वे इसे केवक हिंदुओंका प्रोपगंडा बनाकश सबकी 
ऑलोमें धघूछ झोंकना चादई ! पर इससे उनकी मनोबृत्तिका 
स्पष्ट पता छग जाता है। असऊछमें तो इसे हिंदु-मुसब्मान- 
का दँगा कहना ही असत्य है। दंगर तो तब हो जब 
जापससें छाई हो | यद तो अल्पप्तत्याक हिंदु-सम्परदायपर 
बहुसंख्याक णत्याचारी मुसत्मानोंका उनकी सरकारकी प्रत्यक्ष 


हिंदू क्‍या करे ? 


या प्रत्यक्ष सहायतासे किया जानेवाछा क्रूर जस्याचार दे | 
भगवान्‌ न करें, कद्दीं उन बहुसंख्याक द्िंदु-प्रान्तोंसें--जहाँ 
मुप्तक्मानोंकी बहुत अल्प संख्या है,--बंगाऊकी सद्दर्धर्मी 
हिंदु स्रा-बहनोंके ऊपर किये जानेवाले अत्याचारके प्रातिशोंध. 
की भावना जाग उठे और वे भी वैसा ही बदला लेनेको 
तैयार दो जायें, तो निश्चित है कि जो लोगी णाज़ राक्षसी 
ऋत्याचार करके विजयोन्मत्तकी भौति छाती फुछा रदे हैं, 
उन्हें लेनेके देंने पड जायें। बम्बईं-प्रास्तीय मुस्लिम मज- 
छिसके प्रधान मन्त्री श्रीभादम शअदीलने नोआखालीकी 
दिऊ दहला देनेवाली घटनाक्षोंकी, उनपर मियां जिन्‍ना 
ओर कन्य मुस्लिम छीगी नेताक्षोंकी चप्पीकों निन्‍्दा करते 
हुए थहदी कद्दा है कि--'क्या मुस्लिम छीगी नेता नोभा- 
खाली भोर बेगाछके वूसरे भागोंमें दोनेवाडी घटनाभोंको 
पाकिस्तानकी प्राप्तित साधन समझते हैं ? यदि यही बात 
है तो क्‍या ये यह महसूस करते हैं कि दिंवू-बहुसंस्यक 
प्रान्तोंमें रहनेवाले उन अति अल्पसंख्याक सुसल्मानोंका 
क्या द्वोगा, यदि दिंदुओंने बृंदछा छेना शुरू कर दिया ।! 
बात सत्य है। बंगालकी इन भौषण अत्याचारकी घटनाओंने 
हिंदुओंंका हृदय हिला दिया हे । ऐसा कौन द्ििंदु द्वोगा जिसके 
प्राण इन राक्षसी णत्याचारोंके समाचारोंकों पढ-सुनकर 
ब्याकुछ न दो उठे हों और जिसके हृदयका खून न खोल 
डठा हो £ परन्तु हिंदुह्दय सदासे ही दयाल्ु है। बद्द कभी 
इस प्रकारके नृशंस अत्याचारके लिये श्रस्तुत नहीं हो सकता 
कोर मसलमें होना भी नहीं चाहिये । स्त्री-वच्चे किसी 
भी ज़ातिके हों, सर्वथा क्षवध्य तथा सम्मान और स्नेद्के 
पात्र हैं ! शरणार्थी कोई हो, उसकी भी रक्षा करनी द्वी 
चाहिये । भोर ,नारी-जपदरण, शिक्षु-दृत्या, बलपूर्वक घ्म 
परिवर्तन, सतीत्वनाश भोर मलुष्योंके जीवित जलानेकी 
तो कह्पना ही पापमयी हे ! हिंदुओोंको सदा इससे बचना 
चाहिये । परन्तु जिस प्रकारके भ्ष्याचार दो रदे हैं और 
जिनके रोकनेका अ्रत्यावश्यक काये प्रान्तीय भौर केन्द्रीय 
सरकारद्वारा तुरंत नहीं द्वो रहा है, डसे देखते यह आाशक्षा 
तो द्ोती ही है कि कहीं यद्द क्ाग प्रतिहिंसाके रूपसें अत्य 
प्रान्तमें ने भड़क डठे ! 


६. प्रांतीय और राशिय सरकारकी अकर्मण्यता 


प्रान्तीय सरकार चाहती तो इस नरसंद्वार भौर भस्या- 
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चारकों अवश्य रोक सकती थी । स्वयं मद्दात्मा गाधीजीने 
कहा है कि ' लीग सरकार चाहे तो दंगा रुक खकता है । * 
गॉधीजीके दूत श्रीसुधीर घोषने कद्दा है कि “बंगालके 
गवर्नर यदि साहस करके प्रधान मन्‍्त्री (सुरहवर्दी) से कह 
दें कि * दंगा बंद कराओ या पद-त्याग कर दो ? तो पूर्व - 
बंगाकका डपत्नव आज रुक जाय । श्रोसुधीर धोषने भोर 
भी कहा है कि * यद्द काम तो बास्तवर्मे राष्ट्रीय सरकारका 
है, गचरमर जनरल ( वायसराय ) पर यह विशेष जिम्मेदारी 
है कि किसी प्रान्तर्सें ऐेसी भराजकता न होने दे । इसके 
छिये उन्हें विशेषाधिकार मिलते हैं।इल विशेषाधिकारका 
उपयोग क्षब उनका मन्त्रिमण्डल द्वी कर सकता है । प्रधान 
मम्न्नी (श्रीनेदरूजी) कों चाहिये कि वायसरायको-बंगालके 
मामछेसें हस्तक्षेप करनेकी सलाद दें। भौर वायसराय इस 
सकाहको स्वीकार करनेके लिये बाध्य हैं ।' पर गवनर या 
वायसराय क्‍यों ऐसा करने लगे ? एंग्लो -मुस्लिम-गठबन्धनमें 
दी जो डनका स्वाथ है ! 

प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ' प्रताप ” ने २२ अक्टूबरके सम्पा- 
दृकीय छेखमें लिखा है--- ' बादकी खबरोंसे ज्ञात हुआ हे 
कि नोक्षाखल्ली भौर त्रिपुरा जिलेके कुछ स्थानोंमें १० भकक्‍टू- 
बरसे अबतक ५००० व्याक्ति मारे जा चुके हैं । ७०००० 
दिंदुओंको जबदं॑सती मुसलमान बनाया गया है। दस नरमेघ- 
के सामने तो कछकत्ता-काण्ड कुछ भी नहीं है । बंगालमें 
दुंगे तथा इस प्रकारकी खबरोंपर सख्त सेंसर यानी रुका- 
वट छगी हुईं है। इस सम्बन्धर्मे वहाँके सम्ाचार-पत्रोंकी 
स्क्‍्तन्त्रताका वद्दोौंकी लीगी सरकारने गला घोंट दिया हे । 
बद्दोंके समाचारोंपर सख्त संसर छगा रहनेके बाद वबदसे 
सम्बन्धमें हृतनी खबरें हमें प्राप्त हो सकी हैं। वहँकी 
वास्तविक परिस्थिति क्‍या होगी-इलका अनुमान नहीं 
किया जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँकी मुस्छिम 
गुडाशादी वहौाँके तसाम ईदु्मनोंको नष्ट कर देनेपर डउतारू 
और आमादा दे । लाश्म्य है कि इतने दिनोंसे वहाँ यह 
झाततायीपन द्वो रद्दा है, पर बंसाऊकी सरकार उसे अबतक 
रोक नहीं सकी है। ( रोकती केसे, डसके तो कर्णघार वेद्दी 
हैं ज्ञो स्वयं इस नरमेघके कर्णघार हैं। ) दसारा यकीन है 
कि जबतक बंगारमें भोजूद! सरकार कायम है तबतक 
बंगाछसे मुस्लिम युदेशाही रुक नहीं सकती । इस मौजूदा 
सरकारकी पक्षपातपूणे नीति और अयोग्यतासे वहाँकी 
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मुस्लिम गुंडाशादीको शद्द मिल रही है। इस सरकारें सारे 
बंगालके (दिंदुओंका जीवन खतरेमें पड गया है। कोई सी 
समय भौर न्‍्यायशीछ सरकार एक क्षणके लिये भी ऐसी नृशंस 
ओर पाशविक दु्घटनाओंको सहन नहीं कर सकती । पर 
इस देखते हैं कि कछकता-काण्डके बाद बंगालमें एक-से._ 
एक भीषण दुर्घटनाएँ होती चली जा रही हैं, लेकिन 
बंगाछूकी मौजूदा सरकार उन्हें रोकनेमें कतई धयोग्य भौर 
असम है । हम चाहते हैं कि जितना श्ीघ्र उसके स्थान- 
पर कोई दूसरी क्षमतावान्‌ सरकार क्षाये उतना अबच्छा ! 
हम मोजूदा केन्द्रीय सरकारका भी ध्यान बंगारूमें नित्य 
होनेवाली एक-से-एक भीषणतर दुर्घटनाक्षोंकी ओर दिलाना 
चाहते हैं। बंगाछ भाखिर सारे भारतका एक अविष्छिन्न 
झ्कज्ञ है । उसके प्रति केन्द्रीय. सरकारका भी कुछ दायित्व 
है । केवछ कानूनी ओर वेधानिक बन्धनोंका उल्लेख करके 
उसे इस दायित्वसे विमुख द्ोना हमारे खयारसे मुनासिब 
नहीं है । भतएवं हम चाहते हैं कि बंगाकके इस भसाधारण 
समयमें केन्द्रीय सरकार कपने उत्तरदायित्वकों समझे और 
अपनी निश्किय नीतिकों छोडकर शीघ्रसे शीघ्र बंगारू- 
की स्थितिमें दस्तक्षेप करके वद्दांकी बिगड़ी स्थितिको सुधारे 
लोर वह्ौं खतरेर्मं पडे हुए छाखों जनोंके जीवनकी रक्षा 
करे । ! 

जनताको बड़ी भाद्षा थी कि हेमारी केन्द्रीय सरकार द्वो 
जानेपर तो दम सर्वेथा सुरक्षित हो जायेंगे । फिर किसीकी 
ताकत नहीं द्वोगी जो हमपर अत्याचार करनेकी कल्पना भी 
कर सके । परन्तु खेद है कि भारम्भमेंही उसकी भाज्ञा 
निराशासें परिणत हो गयी ! पूर्वें--बंगारूमें आतताशदीयोंके 
हाथों हिंदू नर- नारी सब प्रकारसे मिटाये जा रदे हैं जोर 
जनताकी सरकार भपने अन्य आवश्यक कार्योंमें व्यस्त है! 
अत्याचारियोंके क्गुओंकी उसी प्रकार पूजा-अर्चना चल 
रही है |! क्या इसी स्व-राज्यके लोभसे-क्या इसी राष्ट्रीय- 
ताके मोहसे हिंदू जनताने अपनेको हिंदू न कद्दकर राष्ट्रीय 
कद्दा धा--दिदुत्वपर अपनेद्दी हाथों कुठाराघात किया था ? 
/ ७, लीगी योजना और ब्रिटिश नीति 

स्थिति बढ़ी भीषण है, छोर द्विंदू न चेते तथा राष्ट्रीय- 
ताके मोइमें पढे हुए कांग्रेसी (दिंदुओंने अपनेकी न सँभा- 
छा तो द्वाकत कौर भी बिगड़ेगी। मुसलमान नेताओंका 


वैदिक धर्म 


रक्ष्य केवल पाकिस्तानद्दी नहीं है, वे सारे भारतपरही नहीं, 
तमाम एशियापर इस्कामका झंडा फद्दराना चाहते हैं और 
सारे भारतवर्षको इस्कामधर्मी बनाना चाइते हैं । उन 
छोगोंके पिछले व्याख्यानोंसे यद्द स्पष्ट है। भल्ीगढ्में जो 
परचे यूनिवर्सिटीकी दीवाकोंपर चिपकाये मिक्के बतराये जाते 
हैं, उनमें लिखा था-- 

१. गाँवोंमें जाकर प्रचार करो और कार्यका संगठन 
करो । अपनेकोही अपना नेता मानो कोर जनताकों नीचे 
छिखे साधनोंकी शिक्षा दो । 

२. गुप्त समाएँ करो, ओर मुजदा ( सदस्य ) बनाभो । 
तीम्र साम्प्रदायिक भावनाएँ बढाओ । जनता ८ मुस्किम ) 
को क्षाग छूगाने और झूठी क्षफवाह फैछाने आादिके साधन 
भौर तरीके बतलाओ जिससे वे [दंदुओषमें जातक फैला सकें! 
इन्हें तोड-- फोड भौर विध्व॑ंसके तरीके सिखछाओ । 

३. सब छोगोंको क्षपने घरोंमें अख्र शस्प्र-- जैसे छाठी, 
चाकू, बंदूक, पिस्तौल आदि रखने चाहिये और छड़ाइकी 
कछाको सीखना ओर उसका क्षभ्यास करना चादिये । 

४. इर भादमीको सरकारी सम्पत्ति शोर इमारतें तथा 
दिंदुओंकी सम्पत्तिके नाश करनेके, तार काटने और रेलवे- 
छाइन तोडनेके वैज्ञानिक तरीके भछोभौति ज्ञानने चाहिये । 

५, (क) पुछिसके कितने जवान सदायताथ मिक्क सकेंगे, 
इसका पूरा-पूरा पता अधिकारियोंको अवश्य रखना चाहिये। 
( ख ) उस दाहरकी पुछिसके पास कौन-- कौनसे ध्र 
शख््र आदि हैं, हसकी पूरी जानकारी रश्ननी चादिये। 
(गे) पुलिस-- चौकैयोंपर पहलेसे छगे हुए वायरछेस 
सेटोंको नष्ट कर देना चाहिये । ( घ ) सेना घोर पुछिसमें 
काम करनेवाज़े मुसल्मानोंको सरकार भोर दिंदुओंके विरुद्ध 
भडकाना चाहिये । 

३. प्रत्येक शहरमें प्रभावशाली मुसलमान रइलॉपर दबाव 
डालना और उनसे पुणे सहायता छेनी चाहिग्रे । गुंडे लौर 
छडाके लोगोंको अवश्य प्रोस्सादित करना छोर उन्हें नियुक्त 
करना चाहिये । 

« इसके जतिरिक्त, दाल्सें जो सूचनापत्र छीगी समुदायमें 
विवरण किया बताया जाठा है, वद्द यदि सत्य है तो इतना- - 
कहना पर्याप्त होगा कि भुखत्मान नेता भारतवर्षमें दिंदू-जाति 
और दिंवू--- सम्पात्तिका नाम मिटाने, काँग्रेस- सरकारकों 
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नष्ट-- अष्ट करने, कांग्रेसी नेताोंके तथा राष्ट्रीय मुसल्मा- 
नोंके प्राण लेने और दर तरइसे उपत्व करनेपर तुले हुए 
हैं | कुछ महीनों पूवे मियों लियाकत अली खाँ और पिया 
गजनफर कलीके भाषणोंमें मी ग्रह बात स्पष्ट थी। कब 
झन्तःकालीन सरकारमें लिये जा चुकनेकी घोषणाके बाद 
भी उन्होंने जो कुछ कहा है उससे उनकी नीति औौर 
नीयतका स्पष्ट पता छग जाता है। उस दिन मिर्थों गज्नन- 
फर अछीने कद्दा था-- “अन्तःकालीन सरकारमें मुस्किम 
छीगके शामिल होनेका यह अर्थ नहीं है कि हम लोगोंने 
वर्तमान नीति स्वीकार कर छी है। इस रूरकारमें शामिल 
दोनेमें हमारा उद्देश्य पाकिस्तान कायम करना ही है। में 
आपलोगोंको भ्राश्वासन दिलाता हूं. कि दस पाकिस्तान 
लेकर दी रहेंगे । केन्द्रमें कांग्रेसी सरकार बननेके बादसे जो 
देशमें भनेकों उपद्वव हुए, हससे साबित होता है कि भारत 
के दध करोड़ मुसलमान किसी भी सरकारकों तबतक नहीं 
मानेंगे जवतक उस सरकारमें इनके प्रतिनिधि शामिल नहीं 
कर दिये जाते | हृमछोग क्रायवेभाजम मियाँ जिननाके 
नेतृत्वमें पाकिस्तान छेकर हीं रहेंगे । में अन्तःकालीन 
परकारसें शामिल होकर कांग्रेसको यद्द विश्वास करा दूंगा 
कि सुस्छिस लीगके सहयोग बिना भारतमें कोई सरकार 
खुचारु रूपसे शासन नद्दीं कर सकती । साथ द्वी उसे यद्द 
भी बता दूंगा कि भारतीय मुसत्मानोंकी एकमात्र प्रति- 
निधि संस्था लीग दी है ।*'* *' *** ४ 


बंगाऊ तथा भारतके जन्यान्य भागोंके जघन्य कार्योंकी 
चर्चा करते हुए म्रियां गजनफर झलीने कद्दा कि 'इन घटना- 
शंसे कांग्रेसको पाकिस्तानके सम्बन्धर्में भपनी राय बदुरनी 
ही होगी ।! 

उपयुक्त शब्दोंका अर्थ सहज ही समझा जा सकता है । 
इन शब्दोंसें इन दृत्या काण्डोंका प्रकारान्तरसे समर्थन द्वी 
नहीं, पाकिस्तानकी राध न बदलनेपर ऐसे द्वी काण्ड करते 
रहनेका इनका संकेत भी स्पष्ट प्रकट है । 

छोगोंने छीगको बड़े चावसे अंदर मिझछाया। कुछ भोले 
देशवापियोंने श्ाश्वासनकी साँस केकर सोचा- 'चछ़ो छीगी 
सरकारमें आ गये, क्षय तो उपद्रव द्वान्‍्त दो ही जायैंगे । 
सब लोग सुख-वैनसे रहेंगे!” परन्तु इन लीगियोंफे कारनामें 
ज्यॉ-ज्यों सामने प्रकट द्ोते हैं लयॉ-सों समीकी भाँखें खुरने 
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लगी हैं। झ्षव तो महात्मा गाँशीजीने भी स्पष्ट शब्दोंमें 
इनकी नीयतपर संदेद्द श्रकट किया है| विचारशोछ सर 
चिमनलऊाल सीतलवाडने अपने वक्तव्यमें कहा है कि 'जब 
दो दल्कोंके परस्पर मिलकर सरकार बनानेका प्रसंग काता 
है तो वहाँ समान द्वितको शासन-सम्बधी नीति स्थिर को 
जाती है न कि राजनी तिक दर्लोंकी स्थितिके बारेमें निणेय किया 
जाता है। इस समय छीगके शामिल दो जानेके बाद केन्द्रमें 
जो सरकार बनी है उसे संयुक्त सरकार कद्दना ठीक नहीं । 
परस्पर श्विश्वास तथा झत्रुताकी भावनासे क्षस्थायी सर- 
कारमें प्रविष्ट होनेका पारणाम कल्याणकर ,नहीं ।” 

लीगके द्वारा नियोजित अस्थायी सरकारके अम्ब्रेडकरी 
अ्न्त्यज सदस्य श्रीयोगेन्द्रनाथ मण्डलने कद्दा है कि 'सम्त्रि- 
मण्डलमें संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं होगा; क्योंकि लीग जोर 
कॉग्रेसमें समझौता नहीं हुआ है । 

मुस्लिम छीगके प्रधान मनन्‍्त्री ओर अन्तःकालीन सर 
कारके सदस्य मियां लछियाकत अली खॉने क॒द्दा है- सच 
बात तो यह है कि ाद्मीकों वही करना चाहिये जो उयके 
शत्रुको पसंद न हो। कांग्रेस अपने दिलमें यद्द नहीं चाहती 
कि सुसलिम छीग अस्थायी सरकारमें शामिल हो, इसीलिये 
मुसछिम छीगने क्षस्थायी सरकारमें शामिरू होनेका निश्चय 
डिया है ! सरकारके मुसूलिम छीगी मेम्बर सरकारके सामने 
आनेवाले प्रत्येक प्रश्नपर निस्सन्देद्ठ साम्प्रदाय्रिकताकी इृष्टिसे 
विचार करेंगे और किसी भी ऐसे कानूनका जोरोंके साथ विरोध 
करेंगे जिसका मुर्स॒ाछिस दतोंपर विरुद्ध प्रभाव पडता हो ॥ 

इससे मालूम द्वोदा है कि कांग्रेस-लरकारकों असफल बन- 
नेके लियेही श्रिटिश सरकारने छीगको तैयार करके कन्तः- 
कालीन सरकारके मन्नि-मण्डलमें घुसाया है ताकि परस्पर का 
झराड़ा कभी सिटेद्दी नहीं कौर देंशवासियोंको ब्रिटेनकी 
क्ावश्यकताका अनुभव होने कछूगे | मुसलमान भारतको पूणे- 
ठया हस्कासी झंडेके नीचे छानेका स्वन्त देखकर विवेककों 
खो चुके हैं । इसलिये उनसे कुछ कद्दना भी नहीं है। कददना 
तो है कांग्रेससे जो अपनेको विवेकयुक्त मानती है भोर जिसने 
बहुत बडा उत्तरदायित्व अपने सिर उठा रक्‍्खा है। यद्ट सल है 
कि डसको भी भाति-भौतिकी विकट विकट परिस्थितियोंका 
सामना करना पढ रहा है, तथापि यह तो कहनाही दोगा 
कि इस नाजुक स्थितिमें यदि उसने इढतासे अपने कतेब्यका 
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पाछन नहीं किया, किसी कारणविशेषसे घह झुकतो ही 
गयी तो हिंदुओंकी ओर हिंदुस्थानकी तो हानि होगी ही, 
उप्तकी भी प्रतिष्ठा नष्ट दो जायथगी । जनताके मनसें जो 
डसके प्रति श्रद्धा है, वह नहीं रहेगी । और जब वद्द छोक- 
दृष्टिमं जश्रद्धाकी पात्र रह जायगी तब उसका अस्तित्व 
किस रूपसें केसे रहेंगा, इसपर कअभीसे ग्रभीरताके साथ 
विचार करना चाहिये । जाज यदि मुस्लिम लीगका सामना 
करनेवाली एदैंदु.सभा उतनी ही बलवान्‌ रही दोती तो यद्द 
नौबत दी नहीं भाती । परन्तु राधीयताके मो दने दिंदुओंके 
द्वारा दी दिंदुःसभाकी प्रतिष्ठा नष्ट करवायी कौर भाज 
डसीके फलस्वरूप कांग्रेसको राष्ट्रीय द्ोते हुए भी मूर्तिमान्‌ 
साम्प्रदायिक संस्था मुस्लिम छीगके सामने घुटने टेकने पड 
रहे हैं जोर जिस समय एक भोर पूर्व-बंगारुसें हजारों निर्दोष 
नर-नारी निदुयताके साथ मौतके घाट उतारे जाते हैं तथा 
इजारों सतियोंका सतीत्व नष्ट किया जा रहा हे, वहां कांग्रेस 
उसी समय अपनी सरकारमें उन्हीं भत्याचार करानेवाले 
लीगी मुसल्मानोंको मिलानेके प्रयत्नमें छगी दीख पडती 
है | जिन मियाँ जिन्ना, गजनफर अली कोर सुरदवर्दी वगेरद 
नेताभोंपर दिंदुओंके विरुद्ध मुसत्मानोंको भयेकररूपसे भड- 
कानेके जअपराधमें ख़ुढी अदालतमें मामछा चलना चाहिये 
था उन्हींका खुलेआम अपने कुकृत्यों पर गर्द करना और उन्हीं 
कुकृत्योंकिे बलपर क्षपनेको विजयी मानना क्या यह सिद्ध नहीं 
करता कि उनके आसुरी बछके सामने हस समम॒ दूसरोंका 
बरू परास्त हो चुका हे ! 

क्ञाज भी बंगाछके छीगी मुसलमान बडे गर्वके स्राथ 
दिंदुओंकों ललकार रे हैं । कुछ दिनों पदछे बेगालके सुसल- 
मान एम० एल० ए० लछोगोंने जो द्विंदु स्रियोंको बेइया 
बताकर डनके साथ वैसा दी सछूक करनेकी तथा बंगालके 
हिंदुझोंकी दूकानें छटने ओर हंदुओंको मार ढालनेकी 
बात कही थी, उन्होंने उन बातोंको नोजाखाली भादिसें 
सच्ची करके दिखा दिया ! क्षण उस दिन ढाकाके प्रमुख 
नागरिकोंने वहांके जिला मैजिस्टेट्से कद्दा है कि “कई दिलों 
पहले धहांके प्रमुख राजनीतिशोनि अपने भाषणोंद्वारा छोगों 
को मारकाटके लिये उत्तेजित किया । उनमें कई एम्रू० एक० 
ए० थे, जिन्होंने कहा है “नोभाखाछीमें तो कार्यक्रमका 
केवल एक भंझ पूरा दुआ है । यदि इमारी शर्ते #जूर नहीं 


वैदिक धर्म 


कर छेते तो नवम्बर मासकी एक खास तारीखको भ्त्यक्ष 
कारवाई” झुरू कर दी जायगी ।” ढाकाके एक दूसरे मुहल्ले- 
के निवासियोंने भी जिला मैजिस्टेटसे कद्दा है कि “उस 
मुदछेके मुसलमान उन्हें धमका रहे हैं,कि यदि किसी खास 
तारीखतक इस्कामघम सेजूए नहीं कर छेते तो भयानक 
कुपरिणाम' भोगना पडेगा।!”? 


<, हिंदुओंका कर्तव्य 

एसी भसद्वाय स्थितिमें क्या किया जाय ? भरुणा 
असफभलीने मद्दात्माजी, नेहरूजी, सरदार पटेल और 
मौलाना भाजाद णादिको तार देकर क॒द्दा है * बंगार जप- 
नेको अनाथ और उपेक्षित अनुभव कर रहा हे ।! पर सच 
बात तो यह है, यह अनाथ और उपेक्षितकी स्थिति वस्तुतः 
हिंदुओंकी अपनी ही बुरायी हुईं है। हिंदुओंमें अनाथ 
नाथ भगवानूपर क्शिस द्ोता और वे अपना संघटन करके 
शक्तिका एकन्नीकरण करके उसका यथायोग्य उपयोग करते 
तो यद्द ्यिति कदापि नहीं दोती। अब भी यदि दिंदू 
अपनेको, देशको भौर मुसल्मानजातेकों भी विनाशसे 
बचाना चाद्ते हैं तो वे भगवानपर विश्वास करके सुसंघ- 
टदित हों, अपनेमें साहस भौर बलकों बढावें, और घर्मरक्षा- 
थे मरनेके लिऐ तैयार हो जायेँ तो श्राज मुसब्मानोंमें जो 
दिंदुओंको कमजोर समझकर आततायीपन श्रा गया है, 
बद्द दूर हो जाय भौर दोनोंमें मेल द्वोकर दोनों कह्याण- 
पथपर चलने छरगें । हसीसे देशका भी मन्नक दोगा । जब- 
तक अडोस-पड़ोसमें रहकर दोनों छडते रहेंगे तबतक दोनों - 
दी दुखी और भश्ञान्त रहेंगे । अतः जब हस समय जों 
करना चादिये उसपर कुछ विचार करना भावशयक है । 


( के ) जबद॑स्ती धर्म नहीं बदलता 

एक बात तो यह है कि जो हिंदू नर-नारी जबदंस्ती 
सुसब्मान बनाये गये हैं और बनाये जा रहे हैं, उनके छिये 
जगह-जगद्द घोषणा करवा देगी चाहिये कि जबदेस्ती 
मुसक्मान बना छेनेसे वे कदापि मुसक््मान नहीं बन गये 
हैं। वे दिंवृद्दी हैं और दिंदूद्दी रहेंगे | डनके लिये किसी 
खास झुद्धि या संस्कारकी जरूरत नहीं हे * हसी प्रकार 
जिन हिंदू देवियोंका जबदेस्‍्ती सदीत्य नष्ट किया गया हे, 
बे मी सवंधा नि्दोषदी हैं | उनके किये सी किसी खास 


हिंदू क्‍या करे ! 


शादी या संस्कारकी आवश्यकता नहीं है । हसपर भी यदि 
कोई झुद्धिकी आवश्यकता समझे तो उसके लिये हिंदू- 
समाज तैयार है ( आवश्यकता होनेपर हमलोग ऐसे 
शाक्षियोंको वहाँ भेज सकते हैं, जो भगवज्नामके पवित्र 
घोषरूपी प्रायश्रित्तसे सबका संस्कार करा देंगे । 
( ख ) महिलाओंका उद्धार करो 

साथद्दी उन अपहरण 'कैये हुए नर-नारियोंका निरदंय 
मुसल्मानोंके दाथोंसे प्राणकी बाजी छगाकर उद्धार करना 
चाद्िये । और उन्हें अन्नवख तथा दवाऱी सहायता देनी 
चादहिये। संबसे पद्े बुद्धिमान भौर प्रतिभाशाली काये- 
कर्ता और स्वयंसेवकोंको वद्ों जाकर उन हिंदू दोवियोंको 
आततायियोंके चंगुल्से निकालना चाहिये जिनका बरू- 
पूवंक अपदरण, घर्म-परिवतेन और विवाह किया गया है, 
क्योंकि बंगाऊकी मुस्लिम लीग तथा लीगी सरकार यद्द 
कद्द रददी है कि अपहरण प्रायः हुआदी नहीं है । और वे 
अपनी इस बातको सत्य करनेके लिये उन ख्लियोंको शीघ्र 
३ दूर-दूरके स्थानोंमें भेज-भेजकर छिपा देना चाहते 


( ग) अत्याचाई बंद कराओ 
सबसे आवश्यक और सबसे पहले करनेका काम तो 
यहद्द है कि पूर्वबंगालमें बदनेवाली अत्याचारकी तेज धारा 
शीघ्र-से-क्षी्र बंद हो जानी चाहिये। इसके लिये हिंदुओं- 
को जो कुछ भी त्याग करना पढ़े, उसके छिये तैयार दोना 
- चाहिये भौर हिंवू--बहुसंख्याक प्रान्तोंके हिंदुलोंको इस 
महत्कायेसें दाथ बैंटाना चादिये । 


( घ ) एक सम्मान्य मित्नके उद्धार 

दमारे एक सम्माननीय मिन्नने, जो कुछ समय पूर्व 
मद्दात्माजीके ' प्राइवेट सेक्रेटरी ! रद्द चुके हैं, चाँदपुरस 
बहुतसे करुणापूणे पत्र लिखे हैं, जिनसे वहाँकी स्थितिका 
कुछ अनुमान छगाया जा सकता है | उनके पत्रोंसरेंसे कुछ 
अवतरण नीचे दिये जाते हैं-.. 

* यदोँके हिंदू बडी भसद्ाय स्थितिमें हैं | पालिससे उन्हें 
कोई मदद नहीं मिछती, बल्कि कई्टे असकझोंगें तो सरकारी 
अफसर जत्याचरमें शामिल दोते हैं । स्यायप्रिय हिन्दू 
अफसरोंकों उनके पदोंसे नीचे गिरामा जा रद्दा हे ओर 

३ 
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अवान्छनीय स्थानोंमें तब्दील किया जा रहा है ।' 

गत १३ अक्टूबरके पत्रमें वे लिखते हैं- * आज मुख- 
ह्मानोंकी चढाईका चौथा दिन है, सारे इलाकेमें पूर्णतया 
अराजकता फैल रही है | इस स्थानके हिन्दू चारों ओरसे 
घिरे हैं और उनकी बडो-बडो इमारतें जलाकर खाक कर 
दी गयी हैं | जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, उन्हें जब- 
दंस्ती कमा पठना और मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पडता 
है। कहींसे कोई प्री खबर नहीं मिल रही है। भाकाश 
में दूर-दूरसे दिखायी देनेवाली भागकी रंबी छपटें 
हिंदुओंके घर ओर सम्पात्तिके विनाशकी घोषणा कर रही 
हैं। हजारों सुसल्मानोंके दुल-के-दल घूम रद्दे हैं ओर 
हिंदुओंपर दइसछा तथा एकके बाद दूसरे हिंदू-घरोंका 
विनाश कर रहे हैं । में यद्द पत्र बहुत जरूदीसें फेवल 
यहाँकी नाजुक स्थितिका दिग्दशेन करानेके लिये किख 
रहा हूँ। ! 

एक दूसरे पत्रमें वे लिखते हैं- 'यहाँके हिंदुओंकी दशा 
वद्दी हे जो खूँखार बिल्‍्लीके सामने छोटी-छोटी चछुद्दियोंकी 
द्ोती है... वे प्रतिक्षण मौतकी भ्रतीक्षा करते रद्दते हैं ।? 


४ चूवे-बंगालके दिंदुओंकी रक्षा तबतक नहीं द्वो सकती 
जबतक कि भारतके भन्‍्यान्य प्रान्तोंके हिंदू दढताके साथ 
उनकी रक्षाके लिये खढ़ न हो जायें । 


( 3 ) प्राणोंकी बाजी 


इन अवतरणोंसे पूर्व-बंगारककी दुक्काका तथा भय 
प्रान्दीय हिंदुझओंके कतंब्यका कुछ संकेत मिकत सकता हे । 
इसकिये ध्षन्‍्य प्रान्तीय दिंदुओंको सुसंघटित दोकर आत- 
तायी मुसव्मानोंके अस्याचारोंसे अपने वंगीय भाइयोंकी 
रक्षा करनी चाहिये । यद्द स्मरण रखना चादहिये कि बंगाछू- 
के दिंदू और अन्यान्य प्रान्तोंके हिंदू एकद्दी बिरादू हिंवू 
शरीरके विभिन्न झज् हैं | एकके नाझमें दूसरेका नाश और 
एकके विकासमें दूसरेका विकास निंदित हे। भ्राज यदि 
मद्ाप्रभु चैतन्य भौर नित्यानन्द, रामकृंष्ण और विवेका- 
नन्‍्द, जराविन्द भर रचीन्द्र, ग्ुरुदास और आश्युतोष तथा 
चित्तरख्नन भर सुभाषके गोरवपूर्ण वेगको दुर्गति हे तो 
कछ तुकसी और सूरके युक्तप्रान्तकी, शिवाजी और तिरऊूक- 
के मद्दाराइकी तथा नरसी भर गाँधीके गुज़रातकी बद्दी 
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दुगंति हो सकती है। अतएच--भावश्यकता पडनेपर, 
जहाँ ऐसे भत्याचार हो रहे हैं, वहाँ प्राणोंकी वाजी छगा- 
कर उन्हें जाना चाहिये । अखबारोंके समाचारोंके अनुसार 
जब हिंदुओंको लूटने-मारने और उनकी मां-बहनोंकी इज्जत 
छटनेके लिये बाहरके मुसलमान पूर्व बंगालमें पहुँचे हैं, तब 
अत्याचारपीडित हिंदू नर-नारियोंक्रे जीवन भौर धर्मकी 
रक्षाके पवित्र कायेके लिये बाहरक (िंदुओंका वहां जाना तो 
कर्तव्य हेही ! परन्तु जो. जहाँ हैं, उन्हें वहाँ भी साव- 
घानीके साथ आत्मरक्षाका पूरा प्रबन्ध करना चाहिये। 
कांग्रेसक अध्यक्ष श्ाचाय कृपछानीजीने कहा है कि * हम 
उन्हें सलाह देते हैं कि ते अपने लआासपासके छोगोंसे मिलकर 
संघटन करें। सरकार कुछ करे या न करे, जनताकों इस 
मअराजकताका प्रतिकार करनेके लिये तैयार रहना चाहिये । 
ओर हर उपायसे अपनी भआत्मरक्ष/ करनी चादिये । इस 
बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि ख्रियोंकी हुअतकी 
रक्षा अवश्य हो ।! 

महात्मा गॉधीजीने कायरतासे मरनेकी पपेक्षा आत्म- 
रक्षाके लिये बलप्रयोगको श्रेष्ठ माना है | बंगालमें इस बार 
ऐसे कई पवित्र उदाहरण मिलते हैं, जहाँ सेकडोंकी संख्यामें 
सखी और पुरुष दोनोंही भावताथेयोंका बद्दादुरीके साथ 
सामना करते हुए वीरगतिको प्राप्त हुए हैं ! 

(च) आदश वीरता 

नोकभाखाली दिंदूस भाके और वद्दौंछो बार एसोसियेशनके 
सभापति श्रीराजेन्द्रलाल रायका घर घेर लिया गया। उनके 
कुटुस्थमें पुरुष-खी मिलाकर छगभग सो घादमी थे । उनपर 
आततायियोंने हमछा किया | पेट्रोल छिडककर धरमें आग 
लगा दी गयी। तब घरके सब छोगोंने निश्चय किया कि 
घरके अंदर रहकर जर मरनेकी अपेक्षा बाहर निकलकर 
मुकाबला करते हुए मरना कहीं श्रेष्ठ हे भोर सभी ख्री- 
पुरुष, बारूक-बूद्ध, युधक बाहर निकछ पड़े तथा आाततायि- 
योंका सामना करने रूगे। थे बडी बहादुरीसे ले ओर 
सबसे भाषिक क्षाश्नये तो इस बातका है कि पुरुषोंसे भी 
अधिक वीरतासे सर्तियाँ कडीं ! वे बरावर साततायियोंपर 
वार करती रहीं । पर अन्‍्तसें श्राततायियोंकी संख्या बहुत 
बढ जानेपर दो दिनके बाद उन्हें धीरगति प्राप्ठ हुईं ! कुछ 
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आदमी बचे, जो हधर-उघर निकल गये, पता नहीं जब ये 
किस स्थितिमें हैं । ऐसी कुछ घटनानोंके भोर भी डदा- 
हरण मिले हैं । 


(छ) कया करें 


ये सचमुच बढ़े आदश चित्र हैं और इनको सदा ध्यानमें 
रखना चाहिये | पर ऐसे व्यक्तिगत प्रसंग वीरतापूर्ण होने- 
पर भी ये अराजकताके शिकार बने हुए नोझाखाली, 
कुमिल्ला भर चाँदपुर-त्रिपुराके असहाय लोगोंको सर्वथा 
बचा नहीं सकते ! अवश्यही पुलिस और सेना भाग वरसा- 
कंर इस आगको बुझा सकती है, जो सरकार चाहती 
तो अबतक बुझ ही जाती । जहाँ पॉच-सात हवाई भाक्रमण 
दोते कि सबका जोश ठंडा पड जाता। परन्तु बंगालकी 
मोजूदा सरकारसे यद्द आज्ञा करना ब्यथे है। ऐसी द्वालत- 
में सारी जिस्मेवारी हिंडँ-युवकॉपरही भा जाती है! अब 
तो इन आततायियोंके आाततायीपनको मिटानेका एकट्दी 
मार्ग है और वह है-- 

तमाम देशमें राखों-करोडों दैंदू-युवकोंका तैयार दोना 
और प्रत्येक शद्दर भौर गाँवकी रक्षाके छिये देश भरमें बैंट 
जाना । 


(ज) आदर्श देवियों और उनका कर्तव्य 


महाध्माजीने ख्रियोंके अपहरणपर कहा है कि “ कोमोंके 
मारनेसे कहीं खाघिक चोट मुझे हस बातसे रूग रही हे कि 
ख्रियोंका अपद्रण किया जा रही है... ... में यहाँ सीताकी 
अतुलनीय शक्तिका भी जिकर करूँगा, जिनको रावणकी पूरी 
झक्ति अपवित्न नहीं कर सकी थी। स्तियोंको सिरके एक 
बालछके छुए जानेके पहलेह्दी मरनेकी कला अवश्य सीख 
लेनी चादिये। ' बात ठोक है । सतीत्वकी रक्षाके छिये 
राजपूत रमणियोंने ज़रती आगसें कूदकर जौंदरखतका 
आदर्श सामने रक्खा था। भगवती जानकीज्ी भी अजशोक- 
बाटिकामं देदद-ल्यागका विचार कर रही थीं । 


भासाममें पहुँचे हुए पूर्वजंगालके शरणार्थी लोगोंने वहाँ 
की रोमाशकारी घटनाओंका वर्णन करते हुए बताया है फि 
+ राजपृतानेकी प्रसिद्ध राजपूत रमणियोंकरी माँ पूर्च-, 
बंगाछकी बहुसंख्याक हिंदू देवियोंसे भी शागमें कूदकर, विष 


हिंदू क्‍या कर ? 


खाकर औौर फॉसी छगाकर अपती आावरूकों बचाया हे । * 
ये देवियों धन्य हैं ! 

परन्तु खरि्योंको मरनेकी कछा सीखनेके साथद्दी साक्षात्‌ 
महाकाढी बनकर आततायीको मारनेकी कछा भी अवश्य 
खीखनी चादिये । उन्हें चावियोंके गुच्छेकी जगह तेजधार 
छूटा रखना चाहिये और किसी भी नोच राक्षसके द्वारा 
बुरी चेष्टाकी सम्भावना दीखतेड्दी साइसके साथ उसे 
समुचित दण्ड देना चाहिये | यद्द पाप नहीं, पुण्य है। 
घर्मेसम्मत क्ैब्य है। क्‍या सीता-सावित्री, कनुसूया-अरु- 
न्थती भौर दमग्रल्ती-द्ौपदीकी सन्‍्तान भारतीय सती- 
झिरोमणि देवियाँ अपने पवित्र सतीत्वकी रक्षाके छिये 
सदियोंसे छिपे हुए अपने तेजकों प्रकट नहीं करेंगी ? क्या 
भव्र॒काली-मद्दाकाछी, चामुण्डा-चण्डिका और दुर्गा-नारा- 
यणीके रूपमें प्रचण्ड-दोद॑ण्ड-दैत्य-दृ्षका दऊन करनेवाछी, 
विविध विचिन्न भायुधोंको काभ्रषणकी तरदह्द धारण करमे- 
वाक्की और अपने प्रवल हुंकारमान्नसे असुर-राक्षसोंका 
विनाश करनेवाछी मद्दाशक्तिऱ्पा! भारतीय देवियों कायर- 
ठाक़ो त्यागकर पविन्न सतीस्वपर भाक्रमण करनेवाले दुष्ट 
आततायियोंका हृदय विदीणे 3 देंगी ? 


भास्मरक्षार्थ और सतीत्वरक्षार्थ किया जानेवाछा बछ्भ्रयोग 
तो बत॑मान कानूनमें भी अपराध नहीं माना जाता, बल्कि 
कहीं-कद्दीं तो ऐसे बद्दादुर व्यक्ति पुरस्कारके पात्र माने 
जाते हैं । 


(झ) आततायीका दमन धम है 


पुरुषोंको भी चाहिये कि जहाँ-कहीं मा-बद्धिन-बेटियोंपर 
णत्याचार द्वोनेका प्रसंग द्वो, वहों जानकी बाजी छगमाकर 
शावतायीका दमन करें। 

मनु मद्दाराज छिखते हैं-- 

आततायिनभायान्त इन्यादेवाविचारयन्‌। 

नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भवति कश्वन ॥ 

( सु. 4इ७५०-इ७१ ) 

अपना अनिष्ट करनेके !छिये आते हुए आततायीको बिना 
| बिचारे मार ढाकना चादिये। आदतायीके मारनेसे मारने- 
बाकेको कुछ मी वोष नहीं होता । 

आदठतायी कौन है ? बक्षिष्जी कहते हैं-- 


(8२९ ) 


अश्लविदों मरदश्द शस््रपाणिध॑नापदः । 
क्षेत्रदारापहर्ता च षड़ेते ह्याततायिनः ॥ 
(वशिष्ठस्मृति ३।१९) 

आग लगानेवारछा, विष देनेवाला, द्वाथमें शख्र छेकर 
मारनेको उद्यत, धन दरण करनेवाका, जमीन छीननेवाकछा 
भौर ख्रीका अपद्दरण करनेवाला--ये छट्दों श्ञाततायी हैं । 

इन लक्षणोंवाला पुरुष हिंदू दो था मुसलमान अथवा 
अन्य किसी जातिका, वद्द ाततायी है और धर्मशाखके 
अनुसार दण्बनीय है | 

(ञ) धनियोंका कर्तव्य 

हिंदू धनियोंका इस समय सर्वप्रथम फर्वैब्य दोना चाद्दिये 
हिंदूधम, हिंदूजाति, दिंवू-संस्कृति भौर दिंदू देवियोंकी 
रक्षाके लिये अपने धनको मुक्तदस्तसे छगाकर उस घनको 
धन्य करना । जो अपना तन-मन-धन घर्मकी सेवासें रूगाता 
है, बद्दी साथंक है । 

(ट) तन-मन-घन अर्पण 

भसकछसें भुसल्मानोंके पास, जद्दाँतक मेरा खयाछ है, 
वह भावनाददी प्रधान बल है कि हमें अपना तन-मन-धन 
इस्लामके लिये छगा देना है। यद्यपि वे भूले हुए हैं, धर्मकी 
यथाये सेवा नहीं कर रहे हैं, तथापि उनमें यह भावना तो 
हैद्दी । इसी प्रकार यदि दिंदू नर-नारी अपने उदात्त तथा 
विशाल-सबमें एक आत्मा ओर एक इंश्वरका दशन करने- 
वाके- मदह्ान्‌ धर्मका जाश्रय केकर अपनी पविश्न संस्क्ृतिकी 
शक्षाके लिये-जो समस्त जगतकी एकमात्र कल्याणकारिणी 
ओर संरक्षिका है, तन-मन-घन क्षर्पण करनेके किये तैयार 
दो जायें तो वे क्या नहीं कर सकते ! मुसल्मानोंके धर्मका 
अविवेकपूर्ण जोश जब उनको इतना संघटित कर सकता 
है तो द्विंदुओंका विवेकपू्ण धर्मभाव क्या दिंदुओंको सुसं- 
घटित करके हिंदू-जातिके साथही इस्काम, इंसाईं तथा 
जमतूकी अन्यान्य जातियोंकी सेचाके लिये सुयोग्य न बना 
देगा ? 


(5) सबसे प्रार्थना 


भारतकी सिख-जातिसे, जिसके छोटेसे जीवनका हति- 
इास त्याग ओर धर्मरक्षार्थ प्राणोंके बलिदानकी पविश्र घटना- 
कसे भरा है, पवित्र राजपूतजातिसे, विभिन्न प्रान्तोंके 


( 88० ) 
वीर आह्मण भोर क्षत्रियोंसे तथा स्व॒तम्श् हिंदू-राज्य नेपाल- 
के गोरखा वीरोंसे भी निवेदन है कि वे सब एक द्ोकर 
दिंदूधमेकी रक्षाके लिये अपने आपको समपंण कर दें । 
प्रभु ईंसामसीहके सच्चे अनुयायी सहृदय ईसाई लज्जन 
भोर कुरानशरीफका सच्चा अर्थ छेनेवाले ईमानदार सच्चे 
मुसल्मानोंसे भी हमारी विनय है कि मानवताके नामपर ये 
भी अपनी आवाज बुहूंद करें ओर ऐसी चेष्टा करें कि 
जिससे इस प्रकारके नृहंस अत्याचार असम्भव हों जायें । 


, दिंद-आजाद-फोजके वीर जफसरों भौर सिपाहियोंको भी 
पूर्व-बंगाछके पीड़ित भाई-बद्दिनोंके बचानेके लिये कुछ 
फरियात्मक प्रयत्न ्वश्य करना चाद्दिये । 


( 3 ) मनुष्यताकों चनीती 
सहयोगी ' सचछाइट्‌ ” विगत २३ अक्टूबरके छड्ूमें 
£ भलुष्यताको चुनौती ? शीर्षक सम्पादकीय लेखमें लिखता 


: पूरव-बंगार आज मानवताकों एक चुनौती हे । झ्लात्म- 
खम्मानका भाव इतना नष्ट नहीं हो गया है कि चुपचाप 
इम एक दर्शककी तरद्द इस रोमहर्षक काण्डको देखते रहें; 
क्योंकि ऐसी पशुताकी मिसाल इतिद्यासमें नहीं मिरूती। 
बातूनी सरगर्मी बेकार है । कोरी मौखिक सद्दानु भूति निरः 
थक है । मुस्लिस छीगने हमारी क्षियों ओर बच्चोंको नष्ट 
कर डालनेका बीड़ा उठाया है | तलवारके बलरूपर वह्द 
इस्छामका प्रचार करना चाद्दती है। हमारा धर्म भर 
हमारी इज्जत खतरेमें है। बंगाछका मन्त्रीसण्डक इन 
घर्टनाओंको बहुत दबाकर झौर घटाकर बता रहा है जैसे 
कुछ हुभाद्दी न दो, वस्तुस्थितिको देखते हुए उसकी यहद्द 
साफ बेइमानी है । ! 


“लीगके नेता इस काण्डको देखते हुए भी नहीं देख रहे 
हैं और वायसराय वेवछ तथा गपनेर बरोजने चुप्पी' साध 
ली है। लीगी अखबार ढंकेकी चोट ऐलान कर रहे हैं कि 
'छो, छीगकी डपेक्षाका फल भोगो ।” मियाँ गजनफर अली 
लादीरमें एक सावेजनिक भाषणमें हिंदुओंका मजाक उडाते 
हुए कहते हैं--' बंगालमें तथा हिंदुस्थानके अन्य प्रान्तोंमें 
जो कुछ हों रद्दा है, उससे कांग्रेल नसीहत के और पाकि- 
झतानके बारेमें क्षपना निर्णय बदछे । ? इन बक्तब्योंसे छीगी 


बैद्क धर्म 


नेताओंकी नीयत घ्राफ जाहिर द्ोती है | जे चादते हैं कि 
निहस्थे व्यक्तियोंपर निलज्जतापूर्ण जुल्म किये जायें, ख्लियों 
भगायी जायें भौर ' कत्ले क्रम ' का दौर-दौरा चक्के | 
यदि सचमुच यही बात है तो मियोँ गज़नफर भपनेद्दी 
प्रान्तमें इस शैतानी नीतिको क्‍यों नहीं आजमाते !... ... 


“यह भयानक चुनौती साफ-साफ समूचे देशको दी गयी 
है। 

* हमारा विश्वास है क्रम्मी हममें हृतनी मलुष्यता शोष 
रद्द गयी है कि इस चुनौतीकों स्वीकार कर लें और दमसमें 
इतनी ताकत है कि इस पेशाचिकताका मुकाबछा कर 
सकें । ख्लियोंका सतीर्व खतरेमें है, हमारा धर्म संकटसें 
है । हम बंगाकके इन विपन्न भाई-बहिनोंके साथ अपनी 
एकात्सता सिद्ध करें ओर प्री ताकत छगाकर अपने समस्त 
साधनोंको जुदाकर इनकी सेवा तन, मन और धनसे करें 
और आतताथेयोंकी दुष्टताका ऐसा सैँदतोड जबाब दें कि 
फिर वे ऐसी शरारतका नाम न छें। यदि वे गृहदकछदपर- 
दी उतारू हैं तो क्या द्॒ज है, हो ले गृहकलूद भौर चख 
कें वे इसका भी मजा । हमारा विश्वास हे कि यदि सम्पू्ण 
देश एक स्वरसे इस चुनौतीका जवाब देना चाहे तो जनाब 
बायसराय साहब, बेगालके गवर्नर साहब भौर उनके पिछ- 
लगे लीगी भी सीख जायेगे कि शिष्ट व्यवद्दार किसे कट्ठ ते 
हैं।! * 

सदयोगीके उपयुक्त कथनपर समस्त हिंदुओंको गम्भीर- 
तासे विचार करना चाहिये । 


(6) पूज्यपाद्‌ महामना मालवीयजीका उपदेश 

: मैं अनुभव करता हूँ कि मानवता संकटमें है । द्विस्यू 
संस्कृति कोर घमें भी खतरेमें हैं | आज एक असाधारण 
वस्तुस्थिति उत्पन्न हो गयी है। हिन्दुओंको चाहिये कि 
खबसाधनसम्पज्न दोकर संगठित द्वो जायें और अपनी 
रक्षाकी समुचित व्यवस्था कर ले । जात्म-रक्षा और जात्म- 
संयम हमारा बत और इस भूमिमें स्वयं रहना तथा मुख- 
ढंमानोंको रहने देना हमारा उद्देश्य होना चाहिये । 

£ वर्षोंसे हिंदू जी-जानसे अथक परिश्रम करते रहे कि 
सच्ची हिंदूमुस्छिम एकता कायम हो । के सहयोग भी 
करते रहे और सहिष्णु भी बने रहे, किन्तु मुझे इस बातका 


ज्च 


हिन्दू क्‍या कर ९ 


दुःख है कि अधिकांश सुसल्मानोंने सहिष्णुताका अर्थ 
हिंदुष्बोंकी कमजोरी समझा। वे हिंदुओंसे सहयोग भी 
करना नहीं चाहते । उन छोगोंके प्रति हम दया नहीं दिखा 
सकते जो हिंदुओंको झ्ान्तिपूवंक रहने देना नदीीं चाहते। 
यदि हिंदू संघटित नहीं हुए तो वे भब बच नहीं खकते। 
मैं यह वक्तव्य कोई अश्ान्तचित्तसे नहीं, क्षपितु सोचकर 
दें रहा हैं । 

* म्ातृभूमि, धमम, संस्कृति ओर अपने हिंदू भाइयोंके 
प्रति भी द्िंदूनेताओंको क्षपना कर्तव्य-पालन करना चाहिये। 


“ यह परमावश्यक हो गया है कि दिंदू संघटित होकर 
निःस्वार्थ भर देशभक्त कार्येकर्ताओंका दर तैयार करनेके 
किये सचेष्ट हो जायें । उन कार्यकर्ताओंका एकमात्र उद्देश्य 
सेवा दोना चाहिये । साथद्दी, दिभिन्न जातियोंका भेद्‌-भाव 
और अन्तर भुछाकर हिंदू एकताबद्ध द्वो जाये ताकि हिंदु- 
ओंका जस्तित्व तथा उनकी संस्कृति कौर आदर्श बक्षुण्ण 
बनाये रखनेके लिये दम भरपूर उद्योग कर सकें । 


“ मुस्लिम नेतांभोंके ' विषेके साषण ' क््षात मुस्छिम 
संस्थाभोंद्वारा तैयार किये गुप्त कागजात, लीगके 


[4 , 
राजनीतिक व्यवहार, कलकत्तेके नरमेघ तथा पूर्वी बंगाल- * 


की भीषण भराजकता आदि धटनाओोंसे किस, दिन्दूका 
हृदय फ्रोधाप्षिसे प्रज्वकित हो, दिंदू जातिकी रक्षाके लिये 
कुछ कर डालकनेको फडक नहीं उठेगा ? यदि हिंदू जाति 
जीवित रहना चाद्ृती है तो वह अपना कतैब्य समझे । 
दुश्लकोंसे द्विंदुओंके विचार धार्मिककी भपेक्षा राष्रीय रदे 
हैं| अददिसामें विश्वास और सलमें प्रेम रद्दा है। एकही 
राष्टफे दो भाइयोंसे वे क्षगडा-फसाद करना नहीं चाहते । 
पर मुसब्मानोंने दिंदुओंकी इस भावनासे अनुचित छाम 
डढाया है। हिंदू-मुस्लिम संघर्षकी जड छूठा प्रचार हे, 
कौर इस प्रचारमें मुसलमान सफर रहे हैं। हिंदू वर्षासे 
सताये जा रद्दे हैं । राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस भोर साम्प्रदायिक 
संस्था मुस्किम कछीग दोनोंको समानाधिकार दिये गये हैं 
भौर इस प्रकार बडुसंख्याक समुदायके लाधिकार कुचछे गये 
हैं राष्ट्रीय भारतक नामपर द्विंदुओंकी भाकांक्षाएँ, संस्कृति 
और घमें विकालका्मेंदी धूछमें मिछाये ज। रदे हैं। 
हिंदुओं तथा भन्यान्य समुदायोंकी राजनीतिक भछाई 
कांग्रेसके दाथमें मरछेद्दी सुरक्षित समझती जाय, किन्तु जो 


(४8१) 


जो समस्या विश्वुद्ध साम्प्रदायिक है, जो प्रश्न हिंदुओंके 
धार्मिक, सांस्कृतिक मोर सामाजिक द्वितोंसे सम्बन्ध रखते 
हैं, उनपर क्षन्‍्तिम निर्णय हिंदू-संस्थाही दे सकती है | 
धघर्मंपरिवतेन रोकाद्दी जाना चाहिये। विधर्मी बनाये गये 
दिंदुओंकों घुनः हिंदू बनानेके छिये तो सुविधाएँ मिर्लेंद्री, 
साथद्दी उन भुसल्मानोंको भी सुविधाएँ मिरूँ, जो दिंदू 
बनना चादते दों । हिंदू भय छोडकर वीर और बलवान 
बनें । अपने बचावके छिये वे सेनिक शिक्षा श्राप्त करें 
तथा केन्द्रीय स्वयंसेवक-दुरू तैयार करें | बे यद्द भी घोषित 
कर दें कि एिंसाद्वारा वे किख्लीका कुछ बुरा करना नहीं 
चाहते । 

*' धार्मिक भावनाओोंसे प्रेरित द्वोकर हिंदुओंकों चाहिये 
कि वे सुसल्मानोंको छलकार दें। अपने बचावका ऐसा 
प्रबन्ध द्वो कि कोईं भी भाक्रमण सफल न द्वो। किसी भी 
मूल्यपर शान्ति स्थापित करनेसे इस समस्याका समाधान 
नहीं किया जा सकता । भारतीयोंको चाहिये कि वे हिंदु- 
ओंकी सेवा करें, बर्बरतापु्ण आाक्रमणोंसे हिंदू अपनी 
संस्कृति ओर धर्म उन्मूरित द्वोने न दें, न अपनी संख्या 
द्वी घटने दें। द्िंदू हिंदुओंके लिये सहिष्णु बनें; पर उन 
म्ुसल्मानोंके प्रति सहिष्णु न बनें जो (दिंदुओंकों शान्तिपूर्वक 
रहने देना नहीं चाहते । मियें|। गजनफर अली खाँ तथा 
अन्यान्य लीगी नेताझ्षोंने कपनी अशिष्ट भाषाद्वारा हिंदु- 
ओंको चुनौती दे दी हे + में उनकी-जैसी भाषामें कुछ 
कद्दना नहीं चाद्दता । में द्विंदुक्षंसे यद्द भी नहीं कद्दता कि 
जहाँ मुसलमान कम हें वहाँ उनपर चोट करें, बल्कि में 
चाहता हूँ कि जहाँ हिंदू कम हैं वहाँ वे संगठित होकर 
आत्मरक्षा करें । ! 

(ण) तेरह साधन | 

सबसे अन्तिम बात है भगवान्‌की शरणागति, जो हिंदू 
सभ्यताकी मूल भित्ति है, [हिन्दूमात़्रको भगवानके शरण 
होकर मानवताकी रक्षाक लिये आ्रार्थन करनी चाहिये। 
इसके अतिरिक्त निश्चछेखित १३ साधन बहुत कामके 
साल्म द्वोते हैं । प्राथेना है कि इस विकट परिस्थिति हन 
बातोंपर कृपया अवश्य ध्यान दें और अपना कर्तब्य निश्चित 
करके काये झुरू कर दें | 

(१ ) देशभरमें “ हिंदूरक्षक दर ' का संघटन हो, 

जिससें कम-से-कम पचास लाख युवक रहें। ये 


( 88२ ) 


अपने मगरों ओर गॉँवोंके जतिरिक्त जदहों आाव- 
दबकता हो, दद्दों जाकर धमे, जीवन, सम्पत्ति 
तथा सतीत्वकी रक्षा कर । पर यथासम्सव इनकी 
नीति भाकरमणात्मक न होकर रक्षणात्मक हो और 
ये किसी भी द्वालकखेसें किसी भी निःदास्तर स्री 
ओर बारूकपर द्वाथ न उठानेकी प्रतिज्ञा करें । 

( २ ) इस बृहत्‌ लंघठनके अतिरिक्त प्रत्येक नगरमें 
मुदछों तथा गाँदोंमें सुब्यवस्थित ' रक्षादरक ' का 
निर्माण दो । 

( ३ ) आत्मरक्षाके छिये नर-नारियोंमें विश्वास उत्पन्न 
किया जाय । 

( ४ ) इतना नेतिक ओर शारीरिक बल बढाया जाय 
कि जिसे देखकर दूसरोंके मनसें कभी किसी 
प्रकार अत्याचार करनेका साहसही न द्वो । 

(५ ) घायछों तथा बीमारोंकी सेवाके लिये मुदृल्े- 
मुदछे ओर घर-घरमें ' फर्टे एड ? ( शीघ्र उप- 
जार ) की ब्यवस्था की जाय, श्रसंग प्ानेपर 
सेवा-सुशवाका प्रबन्ध किया जाय। राशनसे 
अचाकर कुछ भम्नका परोंमें संग्रदद किया जाय । 

( ६ ) घायलों, बीसारों तथा अत्याचारपीडित परिवारों 
तथा ब्याक्तियोंकी खद्दायताके लिये घन एकन्न 
किया जाय और उसका सदुपयोग किया जाय | 

(७ ) ख्लियोंको आस्मरक्षा भोर सतीत्व-रक्षाके योग्य 
साधन प्रदान किये जाय भौर उनमें बीराक़ना- 
ओके स्वभावकी स्फूति हो, पेसा उपदेक्ष दिया 

* जाय तथा साहस भरा जाय । | 

(< ) बच्चोंको सदा सुरक्षित रक्खा जाय । 

(९ ) भाषसके मतसेदों तथा वैर-विरोधकों भुकाकर 
आततायीका सामना करनेके लिये संगठित रूपसे 
बीरताके साथ तैयार रद्द जाय 

(१०) बफवादें न फैलने दी जायें, न अफवाहोंपर 
विश्वास किया जाय परन्तु सदा चौकन्ना भी 
अवश्य रहा जाय । 

(११) छेढ-छाड न दो, जोर सामूछी छेड-छादमें आात न 
बदने पाये, इसके लिये सतकंता तथा झुद्धिमत्तासे 
काम छिया जाय । 

(१२) हिंदू-सुसण्मानोंमें तथा अन्यान्य पर जिरोधी 


वैदिक चर्म 


लोगोंसें प्रेम, सज्ाव तथा विश्वास उत्पन्ष दो 
इसके किये सदा सच्चे विऊसे एक दूसरेकी सेवा 
तथा सद्दायसता की जाय ।॥ 

(१३) दिंवू-मसुसक्मान कोई भी दरणमें भरा जाय, 
डसको इमानदारीके साथ भाततायीके द्ार्थोंसे 
बचाया जाय । परन्तु द्योम करते द्वाथ न जक 
जाय, इसके छिय्रे पूरा सावधान भी रहा जाय। , 


( ९५ ) आध्यात्मिक साधनंकी आवश्यकता 

इसीके साथ असली पाय भगवस्प्रीत्यर्थ देवाराधन 
मभथवा भगवदाश्रयपूर्वक भगवदाराधनका भाश्रय केना 
क्षौर भगवान्‌की कृपाशाक्ति तथा डनके मजऊ-विधानमें 
विश्वास रखकर भगवदाज्ानुसार कतेब्यकर्मका पाऊन करना 
चाहिये ) 

ऐसे अवसरोंपर जगह-जगह धार्मिक मलनुष्ठान, शास्त्रीय 
मन्त्रपुरश्वरण, वैदिक तथा तान्त्रिक प्रयोग, चण्डी-गणेझकी 
सविधि उपासना तथा वेदिक भोर पौराणिक यक्ष-याग 
होने चाहिये । इनसे प्रकृतिके मूछमें परिवर्तन होगा भौर 
छोगोंकी बुद्धिमें लारिकता अविगी । साथददी भपनी-भपनी 
ख्थितिके अनुसार विश्व-शान्ति तथा धर्माभ्युद्यकी कामनासे 
अथवा केवल भगवस्प्रीस्यर्थ सात्विक दान, भ्रीमज्ञागवत, 
श्रीमद्भगवद्गीता तथा श्रीरामचरितमानसके पारायण और 
अखण्ड हरिकीतन होने चादिये। सच्चे हृदयसे सक्‍को 
सद्बुद्धिकी प्राप्ति तथा सबके कल्याणके छिये भगवानसे 
सच्ची प्रार्थना करनी चाहिये । 

यह याद रखना चाहिये कि हिंदू, मुखलल्मान, पारसी, 
इंसाई सभी एकह्दी भगवानके स्वरूप, भंश या सन्तान 
हैं। समीमें भात्मारूपसे एकट्दी भगवान्‌ विराजमान हैं। 
एकके अमडुलमें दूसरेका भमज्छ और एकके मज़छके दूसरे- 
का सजुऊ निद्ित है। अतएवं ऐसी सद्भाववा और प्रार्थना 
करनी चाहिये कि भगवान्‌ सबका कल्वाण करें । सबको 
सन्‍्मति और सद्गति प्रदान करें । जगतमें सर्वत्र सुख-दान्ति- 
का प्रसार और विस्तार दहो। सभी सुखी हों, सभी तन- 
मनसे नीरोरा हों, सभी सदा मन्न॑छोंका साक्षात्कार करें 
और दुःखका भाग किसीको भी न मिके । 

सर्वे भवन्‍्तु खुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 

सर्वे भन्नाणि पश्यन्तु मा काशितू दुःखआग्मवेसू # 

- दजमामप्रसाव पोद्यर 
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* बंगकन्या ? की मर्मस्पर्शी अपील 





घमे-पिताभों | भाइयों ! कोर सुद्दो |- 

मैं छुट गयी ! मेरा सत्तीत्व नष्ट कर दिया दुर्दान्त दुक्ृत्तों- 
ने! मेरी मूल्यवान्‌ मर्यादाकों भ्रष्ट कर दिया श्लात- 
ताबियोंने | हाथ | तुम देख रहे हो ! क्या देख रहे दो ? 
क्या इससे जधिक मेरी ओर कोई दुदंशा दो सकती है ? 

में अपने पति-पुत्रोंको बचानेके लिये बहुत तड़पी, मैं 
छड़ी ! में चाहती थी दुष्ट मेरे प्राण के छेते, परन्तु उन्होंने 
प्राण नद्दीं लिये-मेरा धर्म लिया, मेरी हजत लूटी और मेरा 
सर्वस्व छीन लिया ! 

मेरे सामने भेरे स्वामीकी बुरी तरहसे हत्या की गयी ! 

मेरे सामने ही मेरे पिताको कत्छ किया गया | हाय 
हाथ ! मेरी भाँखोंके सामने हीं मेरे दुधमुँदे बच्चे-बच्ियोंपर 
भमानुषिक भ्रव्याचार किये गे भोर फिर में बछपूर्वक 
घसीटी गयी ! मेरे मार्थेका जूतियोंसे पोंछा गया ! 
मेरी शंखकी चूडियां तोड़ी शै्यी | ओर मुझसे वलपूर्वक 
भिकाह किया गया ! आज भी में चुरखा शोढे उन्हींके 
घरमें पढ़ी नरकापिमें जल रही हूँ ! मेरा उद्धार करनेदाला 
क्या कोई नहीं रहा? 

मेरे पति, मेरे पिता, मेरे अशुर भौर मेरे पुओ्नोंको जल्कादों 
ने बाँध लिया । सुझ भजऊापर उन्हींके सामने अमानुषी 
बकास्कार किया | मेरे सामने ही उनके खूनसे हाथ रंँगे। 
उसी खूनसे मेरा मुँह रैगा और फिर मेरी मर्यादाका नाश 
किया ! 

खरे दाकुरायाये ! ओ रासाजुजाचार्य ! क्षरे विम्वाको- 
सार्य, भो सध्याचार्य, भरे वल्ऊूभाचाये, ओ चेतन्य कोर 
निलानन्दके वेज्षघर, लो साधुसम्मदायके विभिन्न लाचार्य ! 
छुआ सब कहाँ मर गये ? तुम्हारे धर्मपर कोन-सा वज्जपात 
हो गया ? 

सो आक्णों ! भरें क्षत्रियों! भो वहयो ! लो घूतो! 
अपनी अद्दिन-बेटिसोंकी हस दुर्गतिको देखकर भी तुम्दारा 


खून नहीं खौलता ? तुम जी क्‍यों रहे हो ! 

अरे गुरु नानक और गुरु गोबिन्दर्सिहकी ससतान झूर 
सिखो ! क्या तुर्हारा प्रसिद्ध वीरत्व भी आाज सो गया- 
खो गया ? सिख बद्दादुरोंके जीते-जी हिंदू-कन्याका क्षप- 
दरण हो, हिंदू सतीका सतीत्व नाश हो ! में क्या कहूँ ! 
इस वक्त सिख्रोंकी कृषाण क्या म्यानके अंदर छिपी रहकर 
ही शोभा पावेगी ? 


ओ मालवोय बावा ! सुना है तुम मेरी करुणकथा सुन- 
कर व्यथाके मारे मूर्च्छित हो गये | बूढ़े तपस्वी ! आशीर्वाद 
करो-हिंदुभोंके रक्तमें फिर जोश भावे और वह द्दिंदुत्वको 
बचानेके लिये जोरसे बह निकले | तुम्हारे विश्वविद्यालयके 
छात्र क्या तुम्दासी बात मानकर मेरे उद्धारके लिये कुछ 
नहीं करेंगे ? 

रे गाँधी बाबा | तुमको राष्ट-पिताके नाते मैंने धमे- 
पिता माना । पर मारहूम द्वोता है तुम्हारा कछेजा पाषाणसे 
भी अधिक कठोर है। तुम्हारे जीवित रहते मेरी यह 
दुर्दशा ! तुमने तो बंगालकी दशा दुखी भी है। तुम्दें शर्म 
नहीं भाती शान्तिका असमय सन्देश देते? मुम्दें इंश्वरका 
जरा भी भय नहीं रहा जो तुम मुझ-जेसी निरीह अबखा- 
ओंपर अत्याचार करनेवाले दुड्डंत्ोंके साथ सन्धिकी चर्चा 
छेडकर मेरे साथ निष्ठुर उपद्दास कर रहे हो 

भो भारतके बीरो ! तुम आज सुर्दा बन गये हो! भूछ 
सये ? निर्यातिता द्रोपकीके केक भीमसेनने दुष्ट दुःझासनके 
रक्तसे सींचे थे | मूछ गये ! सन्घिका संदेश लेकर जाते 
समय श्रीक्ृष्णकों ब्रौपदीने अपने खुले केश दिखलाकर 
सचेत किया था ! आज कितनी व्ौपदियाँ निर्यातिता हैं, 
चर्षिता हैं सौर सपमानिता हैं। उनके केशाद्दी नहीं खींचे 
गये हैं । अरे, सुनकर तुम्दारी छाती क्‍यों नहीं फट ज़ाती-- 
उनके तमाम पविश्न अवयवोंको मलिन स्केच्छोंने अपविश्र 
कर दिया है! 

अटे भारतके शोर बंगाक॒के ऋ्तिकारी युवकों! धरती 
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फटे जौर खब उसमें समा जाओ तो कछूडूसे तो बच जाओ ' 
में तुम्दारी बह्दिल इस तरद चिल्ला चिल्लाकर अपना दुख 
सुनादँ और तुम उसे न सुनो ! अच्छा होता मेरी माँ तुम्हें 
जम्म न देकर षॉँझदी रद्तती झोर में बिना भाईकेही सन्‍्तोष 
तो करती 

शो भय्या जवाहिर और बूढ़े पटेल दादा ! तुम छोगोंसे 
चडी आशा थी मुझ । पर तुमने तो छुटियाद्दी डुवो दी ! 
हाथ | तुमने मेरी भोर झुककर झाँका भी नही  सुम्हे शम 
नहीं भायी, मरी सद्दानुभूतिसे उबछ पढनेवाल भावुक 
विद्वारी बन्धुओंकी छातीको छलनी बनाते समय ? क्‍या 
कह तुम्दारी सर्दानगीके लिये, तुम्द्रार बल पारुषके लिये ? 
क्या पदवी दूँ तुम्हारी दुर्बक और भयभीत सरक्षारकों ? 
अब भी एक बार मेरी करुण दक्ाकी भोर देखो तो सद्दी ! 

अरे योगी अरघिन्द ) तुम अपने चेलोंको लिय पाण्डि 
चेरीसें चुपचाप बैठ क्‍या कर रहे हो !? तुम्हारी बहिन, 
हुम्हारी कन्या क्षाज रो-रोकर तुम्हें जगा रद्दा रही है। 
खोछो अपनी समार्धको। दिखछा दो अपने इंश्वरीय 
तेजकी ध्वाछाको, भौर यदि कुछ शाक्ति मिछी है तो उससे 
जछा दो दुष्ट दुशृत्तोके आस्तित्वको ! 

जे भैया सुभाष ! सुना है तुम अभी मरे नहीं दो | पर 
भेरे लिये तो सरही गये ' क्या मेरी दुरदेशाकी कथा सुन 
कर खोर अपनेको मेरे उद्धारमें अ्समथ पाकर कहीं मुँह 
छिपाये पडे हो ? अच्छा ! पड़े रद्दो ! क्या करोग मैँदद 
दिखाकर | सादस हो भौर कुछ करनेकी झाक्ति हो तो 
ही प्रकट होना | सुना है तुम नीतिनिषुण हो। निर्माण 
कहछामें निपुण हो और बद्दादुर भी दो | फिर कब कास 
खावेगी तुम्दारी यह शुणावरी ? दामोक्ो ! अपनी लसहाय 


बबद्क धर्म 


बंदिनके करुण-कल्दगपर शर्माभों 

अरे राम और हनूमानके उपासको ! तुम्हारी उपासनांकों 
घिक्कार हे ! ज्ाज सीता अपइताड्री नहीं है। रादणकी 
अशोकवाटिकामें बन्दिनीदी नहीं हे | वह सर्वथा जपमानितां 
है। क्या दुष्ट रावणकी छड्ला शब भी नहीं जकेगी ? जरें, 
तुम्दारी पूँछमें भी आय ऊग चुकी है । अब छ्ाँग मारकर 
चल जाओ जआततायी रावणकी छक्लपुरीके अत्येक शवमपर 
ओर उसे जछाकर खाक कर दो जभी इसी क्षण! 

क्षरी हिंदू-जाति ! हिंदू धरम ' री दिंदूसस्कृति ! तेरी 
यह दुर्दज्ञा ! तेरा यद्द अध पतन ! क्‍या हो गया जांज 
राम कृष्ण भीम, जछज़ेन, प्रताप, शख्षित्राजी, नानक, 
गोविन्द्र्सिह भोर दुर्गावती छक्ष्मीबाइकी जाति क्या हिंदू 
रक्तसे सर्वथा शल्य हो गयी | इससे तो मर मिटना उत्तस था। 
अरे हिन्दुपुरुषो तुम किस सुँदको छेकर अपनी साँ-बहिनोंके 
अपनी पत्नी तथा पुञ्रवधुओक सामने जाते द्वो ! किस सुँहको 
लेकर जी रदे दो ? मुँह काला करके चछे जाओ जगलोमें ! 

माताभों ! बद्दिनो । भब झाशा छोड दो इन नपुसक 
घुरुषोंकी ! छो कठार द्वाथमे बन जानो रणचण्डी मुण्डमा् 
घारिणी कालिका। निकल पड़ो घरोंसे ओर एक एक माततायी 
के रक्तसे भपने हृदयकी प्रज्वछित जाभिशिखाकों झाम्त करो। 

घबराओ नहीं ! निराश न होणो ! तुम्हारे हुकारसे त्रि 
भआुबन कॉप जायगा  भरूतसावन भगवान्‌ रत्॒का आसन 
डोछ जायगा ! पापियोंका पतन होगा! पिशासित्रियोंके 
सप्पर भरेंगे भोर तुम्द्दारा पुनरूढ्वार ओर पुत्र प्रतिष्ठा होती ! 
जमरगण पुष्पवर्षा करेंग ! 

अभागिनी उन्मादिनी बेगकेस्थी-- 


(कल्याण) नोभाखाछीनियासिनी आमेयबाला 


5 सामाजिक क्रान्तिकारी अनोखी पुस्तक मीमोस 
हिन्दुओंकी अवनतिको | 


छेखक-- प० रघुनाथद्ात्ी कोकजे, लोनावछा ( पुना ) 


( १) स्वामी जानकीदासजी महाराज ( क्षयोध्या )-- 


अतीय सुद्र तथा भनोश्त्री पुस्तकः हक 


(१) भी भर्दंत कौसल्यायन ( वर्धा )- झुझे जासने बोस्थ नयी बाते इस चुस्तकमें मछी हैं। ( हे द 
विश्यमित्र (बवई)- ' समाज सुधार चाहनेयाले प्रझेक स्यक्तिके पास यह पुस्तक होनी चाहिग्रे । ! (४) अ्रवरलि “3 
दरबइने इसपर १५०) रु» पुरस्कार दिया है। बडोवकूसरकास्ने प्रथाडनों तथा पारितोषिकोंके छिने मंकहे कियाहे व. 


पृष्ठ संक्या १८० मूल्य २) < द्राक खचे को काले। 


ऋतिएशाव--- लेप कक ओप्ड सस्खे; 22०० आगवार पेड, पता है | फकर्की# कओे 


ही किकेके केकेके कक केकेके के कक किक केक कक्रेकि केक के किकेओि किक के कल 
स्वाध्याय-मण्डल, आऔंध ( जि० सातारा ) की हिंदी एस्तकें । 


/ प १ ऋग्वेद-संधिता . मृ. ६)डा.ध्य, १।) 
0 २ यजवेद-संहिता (समाप्त) 
|! ४ ३ सामचेद्‌ ”! (,) 
॥ ४ अथर्वचेद ”” (2 
48 ५ काण्व-संहिता 8). ४०) 
! ६ मैत्रायणी से० ६) श्) 
हि ७ काठक सं० ६) १) 
/ < तैत्तिरीय से० ६) १) 
९ देंवत-संहिता ) म भाग ६) शा) 
है ०, ५७५ र_.ेय भाग ६) १॥) 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१ मधुच्छन्दा ऋषिदशन १)... ॥#») 
ह । २ मेधातिथि २) ॥०) 
है मरुद्देचता-(पदपाठ, अन्वय, अरे ) 
है] १ मंत्र-संग्रहद, समन्वय, मंत्रसूची, तथा 
/' दिंदी अनुवाद मृ. ७) १॥) 
' ५ २ मंत्र-संग्रह तथा हिंदी अनुवाद ५) १) 
/ ३ हिंदी अनुवाद 8)... ॥) 
हे ४ मंत्रसमन्वय तथा मंत्रसूची २) |) 
3 संपूर्ण महाभारत ७५) 
0 मद्दाभारतखमाछोचना (१-२०१॥) . ॥) 
१! संपूर्ण वाल्मीके रामायण २०) ६॥) 
है अधधद्गीता (पुरुषाथेबोघधिनी) १०)  १॥) 
गीता-सम्रन्वय ३) (है 
॥ ७ 'ोकाधेसूची ४६) ») 
| गीताका राजकीय तत््वाछोचन ९२)  ॥) 
! ४. जीबए8ए७त0 988. 88, 8|- 
6. अथर्वघेदका सुधोध भाष्य। २४) ४॥) 
॥! है. ससक्ृतपाठमाला । जी). ०) 
है. हे. यशल्लस्था साग १ १) ॥)) 
हि दूत जौर अछूत (१-२ भाग) २) 9) 
योगसाधघनमाला । 
है] १ धोगके आसव । (सचित्र) २४) ७) 
है: | २ बड़ाचर्य । १४). >>) 
ँ ३ योगसाधनकी तैयारी । १)  ।+-) 
ह ४ सूयमेदन-ब्यायाम की. »#) 


" 
( 
| 
३ 


बाह;५४६% चहि;५४८१ बह ५७९% सह; थयाट+ चह;५८८+ 5; ०८८+ चहि:०८८५ ८5; ८८४ चह५7८८१ बहि-&९+ <ह:९८८+ <ह::०२:+ चाह: 4८+ युी:7८९+ 47272 +7* ० 477: ८5:८2: च्दर:२८८% 


देवतापरिचय-प्रंथमाला 
३ रुद्रदेवतापरिचय ४) 
२ ऋग्वंदमें रुद्रदेवता ॥5) 
३ देवताविचार )) 
४ अग्निविश्या २१) 
बालकथमंशिक्षा 


है माम $ #) तथा भाग २ &) 


३ वैदिक पाठमाला प्रधय पुस्तक ।) 
आगमनिबंघमाला । 

१ वैदिक राज्यपद्धति |) 

२ मानवी आयष्य ।) 

३ वैदिक सभ्यता ॥॥) 


४ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥£) 


५ वैदिक सर्पविद्या ॥#) 
६ शिवसंकल्पका विजय ॥#) 
७ वेदमें चला ॥#) 
८ तर्कसे वेदका क्र ॥#) 
९ बेदमें रोगजंतुल्ास्त्र ।) 
१० वेदमें छोहेके कारखाने... ॥) 
११ वेदम कृषितिया ) 
१२ ब्रह्मचर्यंका विध्त नर 
१३ इंद्रशक्तिका विकास ॥॥) 
ढपनिषदू-मारा। 


१ इंशोपतिषद्‌ १॥) २ केन उपनिषव्‌ १॥) 

१ वेद्परिचय- ( परीक्षाकी पाठविधि ) 
है साग दे ला श१॥) 
२ ,, २ रा (समाप्त) १॥) 
कै ८52.58 शा शा) 

२ शेद्प्रयेश (परीक्षाकी पाठविधि) ५) 
३ गीता-लेंलपाछा ५ भाग ६) 
४ धायावन्दी धगवद्यीता शधाग १) 
७ सूर्य-नमस्कार ॥) 


६ ऋणयं-दीपिका (पं, जयदेव शर्मा) 8) 
शतपफ्थबोधामृत ॥“) 
अक्षरविज्ञान १) 


यजघंद ऊ. २६ क्षांतिक! उपाय ॥) 


म्) 

॥) 
-) 
७) 
#) 
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महाभारत 


अब संपूर्ण $८ पे मद्दाभारत छाप चुका है | इस सजिल्द यंपूर्ण महाभारतका मूल्य उण) रु, रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेज्गी म० आ। द्वारा संपूर्ण मूल्य भेंजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपुण सजिल्द, 
सचित्र प्रन्‍्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंग, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेगे। आरूेर भजत 
समय अपने रेल्स्टेशनका नाम लिखें। अरद्दाभारतके वन, विराट, उद्योग, भीष्म शातिये पर समाप्त हैं। 


श्रीमद्धमगवद्ीता । 


इस ' पुरुषार्थवोधिनी ” भाषा-टीकामें यह बात दश्ोयी गयी दे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
प्रन्थोंकेद्दी सिद्धान्त गीतामें नये ढंससे किस प्रकार कद्दे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराकों बताना इस 
* पुरुषार्थ-बोथधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश हे, अथवा यद्दी इसकी विशेषता है । 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकट्दी जिल्द बनाई है । 
सू७ १०) २० ढ़ाक व्यय १॥ ) 


भगवद्ठीता-समन्वय । 


यह पुस्तक श्रीमद्धगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है। वैदिक थम के 
आकार के १३५ ५८७, चिकना कागज सजिल्द का मू० २) रु०, डा० व्य० ।#) 


भगवद्गीता-श्छोकाधेसूची । 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके छोकार्घोकी अकारादिकमसे आद्याक्षरसूच्री दै ओर उसी ऋमसे अन्त्याक्षरस्ची 


भी है | मूल्य केवल ॥£), डा० व्य० ऊ) 
आसन । 


€ ग्रोम की आरोग्यवर्धक ज्यायाम-पद्धति 


अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित द्वो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके रहिये आश्वनोंका आरोग्यवघक 
व्यायामही क्षश्यंत श्ुवम क्षौर निश्चित उपाय है| अश्षरू मलुध्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूणे स्पष्टीकरण इस पुस्तकर्मे है। मूल्य केवल २॥) दो र० और दा० व्यल |# ) 
सात आना है | भ० आ० से २७७) २० भेज दें । 
असलोक्ता चिह्रपर- ३०: ९३७० इंच मु» ।) रु., डर. व्य, “) 
मंक्ी-स्वाध्याय-मण्ढरू, ओंच (जि०सावारा) 
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